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कह और अथवेद रूपी चार उपवेदों का मदत्व बाघक। शिक्षा 
४96६ छन्द ज्योतिष निरूक्तरूपी वेदाज्ञ का प्रचारक । वेशोषिक 
न्याय सांछय पूृवमीमांसा उत्तरमीमांता और योगरूपी 
५ उपाज्नों का गुणदशक मासिक पत्र | 
इस के अतिरिक्त 

प्रतिभास व्यापार के गूढ तत्वों, देशी कारीगरी आर 
विज्ञापन कछा के संबंध मे अनेक जानने यांग्य बाते, 
कथा, वाताएं हिन्दी, गुजराती, मराठी तथा अंग्रेजी में 
ग््‌ प्रकाशित करता है। वा. मूल्य २) जो मनीआइडेर से 
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आपे मालेण्ड “ इस में गवेषणा पूण छेते 
काशित होने लगे हैं | सब प्रकार से पत्र पढने योग्य १2६ 
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ओ श्मू्‌ 
दिग-प्रिज्ञान 
कर 
सूमिका 
महर्षि दयानन्द कृत पच महायज्ञ विधि तथा संस्कार विधि 
से जगत्‌ प्रसिद्ध महान्‌ उपयोगी उत्तम तथा सारगर्मित पुस्तकों 
में अथवेबेद के ६ मंत्र “ प्राचीदिगमप्नि ? आदि सनसा परि- 
क्रमा के नाम से दिये हुए हैं । प्रत्येक आय्ये दोनों समय इन 
का पाठ करता है| सनातन धर्मी आये भी संध्या समव उक्त ६ 
मंत्रों का पाठ करते हुए मनसा परिक्रमण के उपरान्त दिशाओं 
की परिक्रमा भी करते हैं । 
महर्षि दयानन्दने इन मंत्रों पर विस्तार रूप से भाष्य नहीं 

किया पर संक्षिप्त रूप से इन मंत्रों का सार जता दिया है, जिस 
के अनुसार प्रत्थक आये बन्धु जानता है कि अभि इन्द्र वरुण 
सोम विष्णु ओर बृहस्पति शब्द ईश्वर बोधक हैं और यह ६ मंत्र 
ईश्वर की सववे व्यापकता का उत्तम उपदेश दे रहे दँ । अम्रि इन्द्र 
आदि निःसंदेह इंश्वर के नाम हूँ यह स्वयं अनेक वेद मंत्र बतला 
रहे हें ओर इस के अतिरिक्त निरुक्त आदि आपषे अन्थों तथा 
अष्टाध्यायी मद्रामाष्यादि आपषे व्याकरण से भी सिद्ध द्ोते हैं। 
महर्षि दयानन्दजीने भारतीय आये प्रजा का बडा उपकार संक्षिप्त 
तथा सार गर्मित अर्थों द्वारा किया कारण कि साधारण लोग उक्त 
शब्दों के पंच भोतिक तथा काश्प्रित देवताओं के अर्थ छेते हुए 
उन के आगे द्वाथ जोड देने से ही अपना करयाण समझ रहे थे। 


रे 


सब जानते हैं कि महर्षि दयानन्दजीने अपने वेदभाष्या 
में निरुक्त के त्रिविध नियम को पालन कर दिखाया है, 
जिसका भाव यह है हि वेद मंत्रों के अथ आध्यात्मिक, आधि 
दैविक ( बेज्ञानिक ) और आधिभौतिक ( सामाजिऋ ) होते 
हैं | निरुक्त तथा महार्ष दयानन्द कृत वेद भाष्य ने हम को 
प्रेरणाकी किहम इन मंत्रों के वैज्ञानिक अर्थ करें। जिस दिनसे 
संस्कारविधि की व्याख्या सस्कार चन्द्रिका करनी हमने आरंभ 
कीथी उस दिन से ही यह मंत्र हमारे मनन का विषय बन गए 
थे। तीन वे हुए कि श्रीयुत डाक्टर कल्याणदासजी 
देसाई बी. ए. एक एम एण्ड एस मंत्री आर्य विद्यासभा मुंबई 
हम को आप सिद्धान्तों पर दो मास तक शुरुकुरू बंबई के 
महाविद्यालय के ब्रह्मचारियों में भाषण देनेका सुअबसर दिया। 
इस काल में हमने मनस। परिक्रमा के इन छ मंत्रों पर भी 
भाषण दिये । 
ब्रह्मचारियोने हमें कद्दा कि यह छ व्याख्यान यदि पुस्तका- 
कार हों जांए तो नाना प्रकार के वेज्ञानिक तत्वों को जानने का 
अवसर सत्र को मिल सकेगा | इसी समय हमने उक्त गुरुकुछ 
के आचाये तथा व्य[करणशास्त्र निष्णात संस्कृत के मुख्याध्यापक 
श्री पण्डित सघादीकरजी शासो शास्त्री को अपने निबन्ध 
सुनाए और उन्होंने बडी योग्यता से व्याकरण शासत्र के अनेक 
प्रमाण दम को दिये जिस के लिए दम उन के सदेव ऋणि रहेंगे। 


रे 


इस के अतिरिक्त निम्नलेखित उन महानुभावों की सूची छिखते 
हैं जिन्होंने विचार, पत्र व अनुमति द्वारा हमें कृतज्ञ किया;--- 


(१) महात्मा श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्दजी सरस्वती । 
(२ ) कवि श्री पंडित मद्दाराणीशंकरजी श्वस्मी आचाय 
कन्या गुरुकुछ बडोदा । 


( ३ ) निरुक्तरत्न पं. जगन्नाथज्नी अमृतप्तर। 

(४) श्री. पंडित भीमपेनजी शम्नों महाविद्यालय ज्वालापुर 

(५) श्री पं. भगवद्तत्तजी बी. ए. अन्वेषक (रिप्तचेत्कालर)। 

(६) श्री, बा. जगनलालजी गुप्त मुख्तार बुलन्दशहर 

प्रश्न हो सकता हे कि महर्षि दयानन्दने ब्रह्मयज्ञ के अन्दर 
जब मनसापारिक्रमा के मंत्रों का उल्लेख किया तो इन के आध्या- 
व्मिक अथ जो विशेष कर इंइवर संबंधी दें। उनका स्वाध्याय 
करना ठोक होगा । संध्या के समय आधधिेदवक वा वैज्ञानिक 
अय। की क्या आवश्यकता है ! 

इस के उतर में हम कद्ंगे कि ब्रह्मयज्ञ के अर्थ मनुस्मृति 
तथा गृद्य सूत्रों में वेदाध्ययन अथोत्‌ स्वाध्याय तथा प्रवचन वा 
पढने पढने के छित्रे देँ। मनु० ज० ३ छो. ७० में 
५४६ अध्यापनं ब्रग्मयज्ञः ” इन शब्दों से ब्रक्षयज्ञ के अशथ 
पाना वा विद्यादान के देँ | मनु. अ. ४. छो. २१ में ““ऋषि- 
अज्ञं ...चसवदा- का लेख है। यहां ऋषेयज के अथे पढ़ना 


हा 


ओर पहढाना दोनें हैं और ब्रह्मयज्ञ का पयोयवाची यह है। 
अतः महषिं मनु अनुसार ब्रह्मयज्ञ के अथे पढ़ना ओर पढाना 
दोनों प्िद्ध हुए। इन दोनों अथ करने में महर्षि मनुने ब्रह्म शब्द 
के जो वेद वा विद्या अर्थ हैं वही लिये हैं। इस ब्रह्म शब्द के 
दूसरे अथ इंश्वर के सब जानते ही हैं । महर्षि दयानन्दने अपनी 
पंच महायज्ञ विधि पुस्तक अन्तगत ब्रह्मयज्ञ में व्यवहार द्वारा तीनो. 
अथ ब्रह्मयज्ञ के लिये हैँ | कारण कि गायत्री जप वा संध्योपासना 
यह तो ईश्वर संबेधी यज्ञ है ओर आचमन, प्राणायाम आदि मंत्र 
स्वाध्याय तथा प्रवचन निमित्त हैं। अतः स्वाध्याय विद्यादान 
तथा उपासना अथे। का जो महर्षि दयानन्दने ब्रह्मयज्ञ शब्द 
में समावेश किया है वह सब प्रकार से युक्त दे । 

महर्षि दयानन्दजी भरी प्रकार मनुआदि ऋषियों से सह- 
मत थे ओर उस अवस्था में ब्रह्मयज्ञ में वह संध्या वा इईंइबरो- 
पासना का समावेश नहीं कर सकते थे। उन्होंने देखा कि ब्रह्म- 
यज्ञ शब्द के दूसरे अथ ब्रह्म संबंधी यज्ञ के जब हों सकते हैं 
तो उन्होंने ब्रह्मयज्ञ से इश्वर का जप वा संध्या वा इंश्वरोपासना 
लिये, ओर इप्त दशा में केवल गायतन्नीसंच्र ही उन को छिखना 
चाहिये था, पर उन्होंने अपने लेख द्वारा अप्रत्यश्ष रीति से 
संध्या और स्वाध्याय दोनों का समावेश ब्रह्मयज्ञ में कर दिया। 
यूं तो चार वेद, चार उपवेद, छ वेदाज्ञन और छ उपाहज्ञ आदि 
गन्थों का प्रत्येक अ.ये को स्वाध्याय करना चाहिए पर नन्‍्यूत् से 
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न्यून वह गायत्री जप के अतिरिक्त, आचमन, अगस्पश, माजेन, 
प्राणायाम, परिक्रमा, तथा उपस्थान के मंत्रों का स्वाध्याय तो कर 
सके इस लिये उक्त मंत्र भी लिख दिय | जिस प्रकार आचमन 
आग स्पश मंत्र बेशानिक हैं कारण कि पहले का विषय जहूपान 
और दूसरे का व्यायाम है पर स्वाध्याय के अन्दर इन का 
समावेश करना शारीरिक उन्नति हेतु से ही हो सकता है। 
विदित रहे कि आचमन मंत्र के अथ इंइवर  परक जो 
पंचमहायज्ञ विधि में ऋषिने किये वह जहां आप व्याकरण 
तथा निरुक्त के अनुकूछ होनेते संगत तथा उत्तम हैं 
वहां स्वदेशी आये प्रजा इस्र मंत्रकों शानिग्नहद का मंत्र 
समझ उस से मिथ्या भयकर रही थी। उक्त इंश्वर परक 
अर्थने उस भय को निक्रारक दिया । यह कितना बड़ा 
उपकार ऋषि का भारतीय जनता पर हे। यह भी ऋषि को 
मालूत था कि इस के दूपेर अथे पदाथ विज्ञान संब्रेती हैं. और 
वह पदार्थ जल है, इस लिये वह मू5 नहीं और उन्होंने पंच 
महायज्ञ विधि पुस्तक में जहां यह मंत्र छिखा उस के ऊपर 
आचसमन भंत्र यह शब्द लिख दिय। जेस पंचमदायज्ञ 
विधि्भं अप के अर्थ व्यापक इंइ्चरफे प्िद्द कित्र हैं तो 
सिद्ध हो गया कि ऋषि ब्रह्मथ्रश् के अन्दर केद्र७ आध्यात्मिक 
विषयही नहीं ले रहे किन्तु दानां। यजुबद अ. ३5 मे. श्र मे 
ज़न्नों देवी ३. मंत्र का भाष्य इस प्रकार किया हैँ। जिसमे 
आप; शब्द के अथे जलूपरक ह€ । 


दर 
( शम्‌ ) ( नः ).......(आप$) जलानि (भवन्तु)....... .«-- 


पदार्थे:--(देवी) दिव्य उत्तम (आपः) जल (न३) हम को 
( शम्र्‌ ) सुखकारी ( भवन्तु ) होते । 

ऋषिने उक्त वेदभाष्य में 'शन्ने। देवी? मंत्र के अथ ज़लपरक 
वा वेज्ञानिक किये हैं। इस लिये मनसापरिक्रमा के मंत्रों के 
वैज्ञानिक अथे करने, हमारे ऋषि आशय तथा शैली के समथेक 
सिद्ध दो गये । 


कई वर्षों स यह प्रश्न रहा था कि हवन करने से वो 
हे। सकती है वा नहीं इस के लिये पश्चिमी विद्वानों की प्रत्यक्ष 
वा अप्रत्यक्ष साक्षी चाहिये। इस पुस्तक भें आपको उक्त साक्षी 
मिलेगी जिस की पढकर आप कह सकेंगे कि दृवन से यषों हो 
सकती है। 


ईश्वर का स्मरण योगी छोग तो घंटों करते हैं । रोगी 
जन मद्दीनों तक दुःख भंजक ईइत्र का नाम लेते ६ ओर मनुष्य 
दिन राउमे ईंइबर का नाम कितनी वार लेवे इस के नियम करने 
की जरूरत नहीं, पर आय्ये ऋषियोने वेद आदि सत्य शास्त्रों के 
आधार से ईश्वर स्मरण फी जो आदशे पद्धति एक स्वास्थ्य 
मनुष्य के लिये बन.ई थी उस का नाम दोकार संब्या है । इस 


दो काल संध्या के प्रमाणों से आय्य इतिदात भरा पड़ा दे इस को 


डे 


सब दी जानते हैं। हस पुस्तक में आप को पाताल देश के डाक्टर 
तथा योगी डेविस की अमूल्य साक्षी मिलेगी ओर उन्होंने दो 
काल संध्या बोषक जो चित्र अपने वेज्ञानिक्त अन्थ में दिया है 
उस चित्र को आप इस में पाएंगे । महर्षि दयानन्द तथा महर्षि 
मनुने जो दो काल संध्या का विधान डिया है उस तत्व की जय 
पश्चिमी संसार में हो गई । 

इस पुस्तक में भूगालविज्ञान, गतिविज्ञान, सूख्ये 
स्वरूपविशान, रश्मिवेज्ञान, रयिविद्युत विज्ञान, अपरान्द 
विज्ञान, ऋतुविज्ञान, चन्द्रविज्ञान, चर्रकछा विज्ञान, 
अन्नविज्ञान, चुंबक आकपपेणविज्ञान, अशनिविज्ञान, भूआकर्षण 
तापविज्ञान, भूऊप विज्ञान, भूगर्भविज्ञान, भूप्रदेशावैज्ञान प्राणी 
विज्ञान, वनस्पातिविज्ञान, वायुबिज्ञान, मेघविज्ञान तथा वषोविज्ञान 
का वर्णन केवछ इन ६ मंत्रों में तथा इन के अतिरिक्त उन की 
युष्टि में जो अनेक पेदमंत्र वा संस्कृत साहित्य के प्रमाण दिए गए 
हैं उनमें आप को मिलेगा। यही नहीं परंच नाना प्रकार के 
बैदिकविज्ञान के तत्वों की पश्चिमी नाना प्रकार के सार्यस पिद्ध 
तत्वों के साथ तुलना करते हुए बेदिक तत्वों की सत्यता और 
मद्त्व दुर्शाया गया है । 


मनसा परिक्रमा भंत्रों के तीन भाग हैं। प्रथथ बढ़ जो 
दिगू-विज्ञान प्रद, दिगू अन्तर्गत देवी पदार्थों वा शक्तियों के 


4 


गुणों का बोधन करा रहा है । दूसरा वह जो इन देवी पदार्थों 
के प्रति नमन्‌ की शिक्ष। दे रहा है । नमन शब्द के अथ ऋषि 
दयानन्द भाष्य में अवीब उत्तम और युक्तियुक्त पाए जाते हूँ । 
इस पुस्तक में हमने उन को उद्धव कर उप्त के अनुप्तार ही मंत्र 
के इस भाग के अथे किये हैं । 


युरोप के तल्ववेत्ता कद्द रहे हैं कि अभ्युदय के लिए जरूरी 
दे कि मनुष्य का लक्ष्य सृष्टि के पदार्थों के मुणफफ्भ के अनुसार 
चलना ही हो अथात्‌ सृष्टि के अनुकूछ चलो ए०0॥0फ्त गन्क॑पा० 
उन्नति प्रद्‌ यह मद्दान्‌ सूत्र वह रातदिन जप रहे हैं | यढी महान 
तत्व  तेभ्यो नमो !....इन वेदिक शब्दों में इस उत्तमता से 
विद्यमान है कि जिस का वर्णन हो नहीं सकता | 


मंत्र के तीसरे भाग में दो भारी तत्व दर्शाये गए हैं एक तो 
यह कि सष्टि के नियम अटरू अखेंड और रुद्ररूप हैं | युरोप के 
बेन्ञानि ऊ ने कहा है कि “४७9 ].0छ५ ०0 चिधापरा'0.. 886 ग- 
ग्रापां॥0]९ 7 |7 ०६०/७४०]७ ” अर्थात सृष्टि के नियम अखंड 
ओर दंडदाता (रुद्ररूप) हैं । 


मंत्र में यद्द महानतत्व दाढ के सच्चे दृष्टान्त से दिखाया 

गया है जिस का स्वभाव द्वी पीस डालना है। जो मनुष्य चाहता 
० हि हक. को ५ ० ज्््‌ 

है कि वह सूष्टि नियमों के कोप से बचे उस्त को इन के 

'गुण कमानुसार चछना ही होगा । यदि हम युक्ति से आग से 


श 


काम ले तो हम भोजन बना सकते हैं यदि अज्ञान वश आग को 
हाथ से पकडना चाह तो यह हमारा हाथ जला देगी उप्त समय. 
यद्द अटल रुद्र शक्ति सिद्ध होगी | इसी भाग में दूसरा तत्व यह हे 
कि जो दुष्ट जन सृष्टि नियमों के गुणों के अनुकुर चलनेवाले 
अथोत्‌ पर्मोत्मा, उन्नतिशील (आर्य) सज्जन का द्वेष करता हे. 
उप्त दुष्टनन को सज्जन जन समाज, रुद्ररूपी सष्टिनियर्मों की 
दाढ में छोड द॑ अथात्‌ उस को स्वये क्षमा करें। यह सामाजिक 
क्षमा की नीति क्या है ? बलवान समाज का निबेर समाज के 
प्रति सद॒व्यवहार॒ वा धर्मात्मा समाज का एक दुष्ट व्यक्ति वा 
अल्पसंखु्या के प्रति क्षमा का भाव । 


4, जप 


क्षमा शब्द 'क्षम! धातु से बना हे, जिस के अर्थ सहन 
करने के हैं । हमारे नीतिकारोंने कहा है कि क्षमा बलवानहीं 
कर सकता हे और बातभी सच्ची है कारण कि द्वाथी बलवान, 
होने पर आम के कुर्ततों को जब कि वह उस को मभोंक रहे हैं 
क्षमा की दृष्टिति देखता हे । वह चाहे तो अपने महान बल से 
कुत्तों को कुचल दे पर वह क्षमा करता है | इस लिये वेद मंत्रने 
बतलाया कि जो सृष्टिनियमों के अनुकुछ चलेंगे वह जरूर 
यलवान होंगे उनकोही क्षमाशीर द्वोना चाहिये । 


जनश्रुति है $े ननिर्बेछ मनुष्य को कोध बहुत ,आता है 


च् जे 


र जो शरीर तथा मन से बलवानू है बही क्षमाशीर बनकर क्रोध 


१० 


मे बच सकता है। युरोप का सभ्य संसार इस समय "'०त्नध्च॑गा 
क्षमा शीलता की जरूरत सानवी उन्नति के लिए अनुभव कर 
चुका है । उप क्षता का स्वरूप किस उत्तमता से वेदिक शब्दों 
में मिल रहा है, इस को विशेष वर्णेन करने की भूमिका में आव- 
-इयकता नहीं समझते । 

इन मंत्रों का निर्दिष्ट दिग-विज्ञान, विचित्र, महान, नेस- 
गिक, और सवे दशोी भ्रूगोलविज्ञान के रूप में मिलेगा। ( १) 
विचित्र इस छिये कि युरोप के पंडितों के भूगोल किसी खंड विशेष 
की चार सीमा के ही दर्शक द्वोते हैं। यहद्द मंत्र छ सीमा किसी 
खड विशेष की वर्णन नहीं कर रहे हैँ ।( २) मद्ठान्‌ इस छिये कि 
उन की सीमाओं को चल कर मनुष्य उल्लंघन कर सकते हैं। यह 
बह सीमा हैं जिन का उलंधन मनुष्य चल कर कभी नई कर सकता, 
और फिर यह मद्दानू भूलोक का वणन करते हैं। 
(३) नेसर्गेक इस लिये |के इन में फ्िसी मानवी राज्य वा राज 
घानी का वर्णन नहीं । यह जो भी अधिपति, रक्षक आदि हैं वह 
दैवी पदाथे तथा दैवी नेसर्गिक वा कुदरती हें । 

(४) सब देशी इस लिये कि प्रत्येक मनुष्य इस के वर्णन 
से कह सकता है कि मेरे घर, आम, देश खंड द्वीप मद्दाद्वीप 
की यही सीमा ६ | 

अन्त में प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी आये बन्धु तथा देवी को हम 
यह बतढाना जरूरी समझते हे कि युरोप के अनेक विद्वान्‌ जो 


११ 


वेदों में अनेक प्रकार के विज्ञान नहीं मानते वह तथा उन जैसे 
अनेक भारतीय सज्जन इस पुस्तक को यदि आदि से अततक 
पढ़कर जिज्ञासु दोनेपर अपने विचार परिवर्तन कर सकेंगे तो हम 
समझगे कि हमारा अनेक वर्षा का श्रम निष्फल नहीं गया। 

यह पुस्तक अभी जल्दी न छप सकती यदि महर्षि दयानन्द 
जन्म द्वाताब्दी का शुभ अवसर सिर पर न आ जाता | हम 
शताब्दी के उपलक्ष्य में यह पुस्तक रूपी तुच्छ भेंट उस मद्दान्‌ 
योगी तपोधन महर्षि दयानन्दजी के शुभ नाम पर आदरपूवक 
अपण करते हैं ; 


बडोदा । आत्माराम 
वसतपंचमी १९८६ अमृतसरी 


राज्यरत्न आत्मारामजी रचित अन्य ग्रैध 


३ संस्कार चद्धिका ४) 
२ सृष्टिविज्ञान २) 
३ वेदिक विवाहादश १॥) 
'३ तुलनात्मक धमे विचार १) 
५ ब्रह्मयज्ञ ॥।) 
६ शरीरविज्ञान 5) 
७ गीतासार >) 
८ ऋषि पूजा की विधि +) 
९ मजहबे इस्काम पर एक नजर ०) 
१० सामान्य धमे ०) 
११ आत्मस्थान विज्ञान ४) 
प्रकाशक --- 


जयदेव ब्रद्स, बडोदा। 





महर्षि दयानन्द सरस्वती 


दिक्‌-विज्ञान 


प्राची रिगप्नमिरधिपतिरसितो रक्षिवादित्या श्पव३ । 

तेभ्यानमोडघिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यों नम इपुभ्यो नम एभ्यों 
अस्तु | या३ स्मान्‌ छ्वे्टि य॑ वयं छ्विप्मस्तं वो जम्भे दष्मः ॥ १॥ 

इस समय हरिवषे तथा पाताछू निवासी स4 पदार्थविज्ञानी 
पुरुषों का सिद्धान्त हे कि स्ृय्ये, चन्द्र, तारा, विच्तू, आग, 
जुगनू-कीट तथा सर प्रकार के दीपका द्वारा जो प्रकाश वा 
ज्योति भूलोक भें है, उस की आदि मूल सूर्य रस्मिएं ही हैं 
और यह सप्तरंगी ररिमिएं प्रकाश और दाद वा उपष्णता को सदेव 
घारण किये हुए रहती हैँ । उक्त विज्ञानी यह भी छिख्वते तथा 
सिद्धान्त रूप से प्रचार करते हैं कि सर्वे प्रकार की रश्मिय्रों। वा 
प्रकाश फा यथाथे स्वरूप ॥0॥०४० ॥002५_( काईनेटिक 
एनरजी ) अथवा गतिप्रद द्वाक्ति दी दे । उन के प्रयागें ने 
उन को निश्चय करा दिया कि न केवल रशिम मात्र का उक्त 
स्वरूप ही है किन्तु सूर्य आदि सब ही प्रकाशमान उक्त 
स्वरूपच।री है । भारत भूषण महर्षि यास्कावये कृत निद्धक्त में 
जो अति प्राचीन वेदिक शब्दकोष है, इसी तत्त्व को दर्शाया 


' मूल रूप [दिखात हुए लिखा है 
'सबना है जिपके अथे “गति' ओर 
पूजा” के है । अतः प्रसंगवशात्‌ जहां अग्नि शब्द के भोतिक 
अथ करने होगे वहां इस के आदि वा मूलछ अथे निस्संदेह 
गति के ही लिये जांयगे । 
प्रा्नीदिगर्नि यह वेद मंत्र प्राची दिशा मे संबंध 
रखने वाले सूय्य का बोघक ४ । दम इस मंत्र के भोतिक 
अथ करेंगे। इस लि। यहां अम्नि शब्द निरुक्तानुमार 
गति वाचक ही है । अब हमें शतिप्रर जक्ति वा “काइनेडिक 
एनरजी-2' पर कुछ थोड़ा ना विचार करणा बाड़िय | उम्तव मे 
गां। वा शांक्ति एक है| तत्त के बाःक दा हम ४। जो पदर्थ 
गतिमय वा क्रियाबान्‌ है बही लक्तितन्‌ 2 | जब एफ भनुष्य 
कहता दे हि में देह काम कर सकता हूँ ते टब का भाव यडी होता 
है कि उस भें गति क्रिया दा शाके हे | गति क्रिवा वा आक्ति का 
प्रगट करना ही काम वा कर्म का करना है। खदि हम कई कि 
सूय्प गतिस्वरूप है तो इस का अथ यही होगे कि सूख्ये सति 
वा शक्तिमय है और जिमके हवरूप में जो गुण वा कर। होंगे 
उस को वही दूसरों को देत। है। स॒य्ब॑ गति वा शाक्ति स्वरूप 
है, इस सत्य कथन का भाव सदेव यद्दी होगा फ्ि वह गति वा 
शक्ति दाता हे ओर वैदिक संस्कृत कं एक शब्द अग्नि उक्त 
सब भावार्थों को बोधन कराने के डिये पर्थाप्त है, उप्त दशा में 


2] ८ हि 


दिक-विज्ञान ्‌्‌ 


जब कि हम को उस की निराक्ते वा मूल अथे का ध्यान रहे | 
सूय्ये विज्ञान प्राप्त कने की क्‍या ही उत्तम विधि वेद मंत्र से 
प्रगट हो रही है । विद्यार्थी अज्ञात जंगल में खडा होकर देख 


रहा है कि क्रिधर की धरतलसन्धि भे॑ छाऊ पीछे रंग का प्रकान्न 
आप कहे 45 रं कर िक ल्‍्क्‌ 
हो रहा है | यह विचित्र प्रकाश विद्यार्थी की दृष्टि को अपनी 
तरफ खच रहा हे और ऋषि दयानन्द ने सत्य लिखा क्रि 
४ जिधर मुख हो सके वह प्राची दिशा# तथा जिधर से स्ये 
उदय होता दे ।! नेमार्गक रीति से जिज्ञासु का मुख सूर्योदय की 
तरफ ही होगा । “वे भूगोरू शा्खी दिक्‌ बोध का आरंभ पूत्र से 
१ ओ ०... कई नि हर # 5 अप 
ही हरते दे ओर जिधर से सूर्य निकले वही पूर्व है, यह उनका 
अटरऊ सिद्धान्त है| मंत्र भें प्रथम यही अठल तत्त्व दर्शाया गया 
लिप हे ही शी बी + 
है | फिर वह सख्बे गति, क्रिया वा शाक्ति का भंडार है सह गूढ़ 
सिद्धान्त अग्नि शब्द द्वारा रस के मन पर अंकित कर दिया गया | 
4 | हद शा रु थ््‌ 
दूसरों जड़ी बात जो हरित्रव ६ झुधप ) तथ पाताछू 
व । शक घ हक ७ पे ९ * 9 #५ ए हक 

€ अगरिका ) के सव पदाथतिज्ञानी गूख्ये संग्रध। दुश। *ढं, 
वह यह है कि सुय्य में कृष्ण कंद्राएं 6 जिन को बढ़ ५ ७|४- 
( सन स्वाटस ) कहते ४ । 


पाइचात्य विज्ञानी पार दशक झ्णि (स्फटिक) के आधार पर 
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# यत्रस्वम्यमुखंसाप्राचीदिक्‌ | तथा य्रस्यां सूथ्ये उदेति 
सापि प्राचा दिगस्ति ( पंचमह।यज्ञविधि ) 
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जिसको वह 5०८४० (स्पेक्टूम) प्रयोग कहते हैँ इस निश्चय पर 
पहुंचे हैं कि सय्ये की ! अमर ० उस के अनेक पार्थिव तथा 
वायब्य द्रब्यों का बोधन करा रहीं हैं । दृष्टान्त में कहते है कवि 
देखो नमक को नजब अप्मि की ज्वाला में डाछा जाय तो उ 
समय ज्दाला का रंग कुछ विलक्षण होता है और उक्त सकी, 
ज्वाला को देखकर हम अनुमान कर सकते हैं कि अमुक स्थरू 
पर नमक होगा । इसी प्रकार पारदशेक मणि के उत्तम तथा 
तर्कयुक्त प्रयोगों से वह यह कह रहे हैं कि सूय्ये, चन्द्र, तारा 
तथा प्रथिवी की बनावट में समान द्रव्य ही हैं । यह बात उनके 
लिये बहुत ही विचित्र है पर आय्य संतान के लिये इतनी विचित्र 
नहीं कारण कि यहां भूछोक के समान सूझ्ये छोकका वर्णन 
धर्म ग्रन्थोमें है और लोक परछोक की चर्चा प्रत्येक आय्ये सज्जन, 
का रोचक विषय है । 

डाक्टर सी. ए. यंग महोदय पी.एच.डी. एल.एल.डी. की 
सुप्रतिद्ध पुस्तक दी सन ? [ सूय्य ] के एक लेख का सार यह 
है कि दरवीष्णी के विना भी सूय्थ की कृष्ण कंद्राएं प्राचीन काल 

चर्मचक्षु से पुराने ज्योतिषी देखते रहे ओर चीन देदा के. 

इतिददस भें यह वृत्तान्त बहुत मिलते हैं | 

चौन देश के इतिहास से अति प्राचीन भारतीय आख्ये-इति- 
हास है और रामायण अन्थ में सूय्थ की नीलवर्णी कंद्वाओं 
का बणन एक छोक में उत्तमता से मिलता है । बदहत्संहिता 
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के प्रृष्ट ११ तथा १३, अध्याय ३, कछोक ७ तथ। १९ में 
“ तामस ” और “कृष्ण ” शब्दोंसे यही बोध दिया है। 
अब इतिहासने निणय कर दिया कि सूय्ये संबंधी उक्त गूढ तत्व 
चीनी तथा भारतीय आस्यों को माछठ्म था। अब हम वेद में से 
जो सब से आदि धम्मे तथा विज्ञान ग्रन्थ है उक्त तत्व की चर्चा 
दुशाएंगें । 

+ पिएशा) ए"ठ5ए€ थार काएड ०0 ६2९०७20%९ (6७९ का 
7प्रातट"6प्5 #९207वे8 त वैब्ा: 89008 85९शा. 2ए 06 वर्भारष्त 
8५९ प्ुणा ॥॥6 वाहीर ० पधोढर 5पफ्ा, 6४९टलंग)ए गी पाए चाान 
॥9& रण 6 एऐक6€8०९.? 

“[0 जाए छू ढक्का 06 वीए#९2०0ए9 ग6व१9 ही। ॥॥९ 
लाशाएहुए राए0ए९९ ॥ा थी फाशाताढ08 76€2809], ऐीश7ं- 
९8) ०० शा, (पा णीं गी8 7३8 णि' €शशा 8 श792ॉ० 
वाणाएं बाद पीर ढबाद छ0०पोत 6, ो। 6 पछ्ूणा ॥8 8पा- 
(80९ ०परधे ०९8४८. 


6 (० वेठदापा€8 रण पी ढण्फशेव्वााणा ० 07९68 भापे 
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57 3977शालावेट्वे कादे ठि्राप्रोन्वांट्वे व 8 छडप्र 00 (2०8 
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70]800॥, शाप) पड ए8]|ए०९ एका' 80 88 00 तैढलगातर68 (॥6 
ग्राठएशाशा।ह8 एी थार 72049 ॥ 7छछांवेढक ॥), 38 06 ॥8007- 
400|९ ॥798020"ए 046, 

4. /]6 (शाप 9ण(0णा व8 |'00870]ए [07 (0॥0 708 ४: 
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2, ॥]70 एछ0065|ए078 48 ४ भा] प्रतशांपणा8 2०प्रतें5 
लणिजारतवे 97 60णराएं बगाचे ढतावशाइबा0ा णएत 0 एणापवेशा४- 
00 ए8ए०0पा'5 860 एी6 छपा॥ 8०९, त९००९ ०5082९त 00 (०९ ठणेपे 
० ०प्रा०" 8]१५०९, 
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हिड़्8 6 ९ पिद्ाती, ३8 0086"ए९वे (00000 4, 8583, 
घ्3/)]९ ६०0 (6 वर्जोर॒लये ०५०.?! 


“[त्क8 8 70 वैठप्र0 ब8 40 .6 ठग्रा०_लांण फ४/फएलटा 
6 ४#५॥8])008 ब्वावे (छ९7९४६८॑8) 7927608॥. 

'7७[॥०९ शांंडा06 डप्राछिएए 0 06 8प्रा #8 96९ल्‍ा वाध्यागर्ते 
!]0008|॥070. बाद 9५9 रका.०व)760 हकीरट 89008. शछतांदा 
0९हमरा जाय || ए ४ुटया' पणा 70 ४९ 8ए6  घ8९९"७॥6९व॑ 
धीधा व६ एएए 3] 70४ पणा # बडा छाए वी 00पा 2 -/प8ए8,7? 

“१6 ४9९27७0800[98 [#णिपा४8 पर िवां व शाला 00 9; 
]2१०॥ ४0 ह]6॥6॥5, फीट रहा$0 की ती6 ॥0ए96- 7#९९४०व5 
णा 03७ जीत बातगव0-)॥9076 ॥ एी6 छांत्ाए ए एच्0०प्ा', धा8 
ग्राटा[8,.. फैल धाह मिता&7/ ए एकुठणा सीट €्यापक, एए।० 
व 809४8 पल ला"गा08एञीए'8 धाव 7एजाववलारट8 [0 ढतणा- 
छॉ80 गान्नात।ए रण वजएवेतठहुला बावे गलीपाए- 


ध॥/]] 6 ए्तएलड5 ता जितना फ्ावीफीणा बात द्ाएवश'ड 
९०९४ बापे छाएला काए'॥0फाल्तें दवंछ एफ, ए7०पैपगाएु 
मरछत 0०७ शाड़ाणा 0 सीलाफांएा |] त्यीफा च९2९००ती।?ए 00 ठलाठपा॥- 
882068 ?” 
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धाया। &"]ए. प्रगांणिका, ०50९७४ ऐीव 00०8 8 8 88॥ तेधवा- 
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80008 76 8९९॥ पएछुणा 06 व&|. 


८(अथे):- चीनियों के इतिद्दास में विशेष कर बहुत से उल्लेख 
मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि दूरवीष्णी के व्यवद्वार से पूरे 


कक [4० 
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५ 


काल में भी सूर्य के नीछे दाग केवल चर्मचल्लपे सूये मंडलाकार में 
देखे गए थे | 

सूर्य ही प्रत्यक्ष रूपस्रे उन सर्व यांत्रिक रसायनिक अथवा 
जीवन संबंधी दृश्यों भें जो शक्ति है उसका मूल है। उसकी रशमियों 
की एक हो मास के छिए दूर कर दीजिये तत्र प्रथिवी इमशान 
हो जाएगी इस के सब धाणी मर जाएंगे | 

शक्तियों का सहयोग और बलूका संरक्षण इन दो सिद्धान्तों 
क्री यदि पूर्ण रूपस समझ सूत्रवत्‌ बना लिये जाएं तो उनका मूल 
सूयये में हूंडना सहज काये हो जाएगा । 

दृष्टान्त की रीतिसे देखिये कि [स प्रजार जल की शक्ति 
जो गिरती हे वह सूथ की उष्णता का एक रूपांतर हे और यही 
तत्व वाष्प विद्यत्‌ और प्राणियों संब्रधी समझिए । 

जब कभी कोई क्रिया की जाती है तो यह पहले किसी 
स्थित क्रिया का प्रगटठीकरण है | जब एक बडी घड़ी गति 
कर रही है तो इसका तत्व यह हैं कि इसकी कमानी खुलरही 
है अथवा उस लरूुंगर का गिरना है जे। इस को गतिमान रखता है 
और जरूरी है कि किसी मनुष्यने इसको आरंभ में छपेटा होगा । 

मानवी शरीर को एक कला माना जाय तो यद्द केवल 
भोजन य॑त्र है जिसमें आमाशय ओर फेफड़े वाष्पीय यंत्र की भट्टी 
ओर पानी उबालने वाली जगहके समान हैं, ओर मज्जातंतु 
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यांत्रिक ढकने की न्‍्याईं ओर पढद्ठ वाष्प वाहिनी नाछिका के 
समान हैं | किस प्रकार अंतरात्मा का जो इच्छा और कर्म करता 
है इस यांत्रिक ढकन से संबंध हो गया ताकि वह शरीरकी क्रिया- 
ओऑको जिसमें वह रहता है अवधारण करे यह बात जीवनका 
अगम्य रहस्य है । 

१ अनुमान किया जा सकता है कि सूर्य के मध्य भाग में 
विशेष कर प्रचण्ड आग्निमय वायव्य पदार्थ होंगें। 

२ प्रकाशमय मंडल उन ज्योतमय बादलों का ढक्कन हे 
जो कि बाहरके अन्तारिक्ष से शीत पाने पर ठण्डे हों कर संगठित 
होते हैं । 

३ छाछ मंडल उन (आरद्रंजनक ) हाइड्रोजनादि न संग- 
ठित होने वाले वायब्य द्वव्यों का बना हुआ हे जो द्रव्य के प्रकाश 
मंडल के बादलों के बनने पर अवशेष रह जाते हैं ओर इन का 
संबंध उनसे वही होता है जो हमारे वायु मंडल के प्राण तथा 
नत्रजन वायुका पुथिवी के बादलों से होता है 

४ तेजोमय मुकुट के विषय में अबतक कोई विशेष बात 
स्पष्ट नहीं हुई । 

१७ अक्टूबर सन १८८३ को सबसे बडी सूर्य कृष्ण कन्दरा 
जिसका आकार पृथिवी से ७ गुनाथा -चर्मचक्षु से दृष्टि गत 
हुई थी । 
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इसमें कोई सन्देह् नहीं कि सूर्थ कन्द्राओं का भूलोकस्थ 
चुम्बक शक्ति पर भारी प्रभाव पड़ता है ।एः 

सूर्य के दृष्टिगत स्थल का नाम प्रकाशमय मण्डरू हे और 
क्ृष्ण कन्दराओं के अन्वेषण करने स जो कभी इस पर प्रगट हो 
जाती हैं हमने पता छगाया है कि यह अपनी घुरी पर रूगभग 
२०३४ दिनों में घूमत। हे । 

पारदश+ स्फार्टिक से हमें पता लगता है कि कमसे कम 
वह तत्व जो निचले सारवायु भंडछ के निचले खडों मे वाष्तकी 
दशा में हें वह धादें ४ जि। ७५ हम सूमि पर परितित ? , जब 
यह दशाती हं कि छाल्‍्मेंडल और अध भाग अद्वुजनक ( हाइ- 
ड्रेजन ) और ( हीलिवम ) पारदशक पायव्य पदार्थ से भरपूर हैं। 

सूयविकाश की सब तरंगे शक्ति वा गतिबाहक ४ और 
जब रोकी जांय तो ताप उत्पन्न करने, दिखाने, अथना रसखायनिक 
परिवतेन दशानुसार करती हूं । 

प्रायः दूरबीन से देखते पर सू4ं की तलूटी समान प्रतीत 
होती है सिवाय इसके किनारे पर थाडासा अन्धक्ार है ओर एक 
क्षण में ही कृष्ण कन्दराएं मंडल पर प्रतीत होने छंगती हैं । ” 

संस्कृत साहित्य में 5घघ87०६ नी वर्ण का वर्णन कई 
स्थानों पर मिलता है जिनमें ज्योतिः शास्र ओर काव्य के अन्थ 
मुख्य हैं | पहिछे रामायण छीजिएः-- 
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( १ ) युद्ध काण्ड सगे २३ छोक ९ 

हस्वो रूश्लो5 प्रदास्तश्व परिवेदस्तु लोहितः । 

आदित्ये विमले नीले लक्ष्य उध्म्ण ह॒इयते ॥ 

( अथे ) सूर्य का घेरा वा उसका विम्ब छोटा, रूखा, बुरा 
और छाल दीख पडता ह है लक्ष्मण उतत पिमरू सूये मे नीले दाग 
को देखा | इसी का अथ मुराद बाद विवासी पं. ज्वालाप्रसादजी 
रामायण में करते हुण लिखते हैं “ निभेछ सूर्य मण्डल में नीके वर्ण 
के दाग दिखाई देने हैँ | हे लक्ष्मण सूर्य के बाहरी भाग में छोटा 
शुष्क छाल घर! बन गया ह४। ” भाव दोनों छाकी का एक ही है । 
यह छक निर्णय साग* की मूलरामायण सन्‌ 2११७ के संस्करण 
में पृष्ट ७१० पर है । 

दूसरा अन्थ ब्रा संदेता वा वृ८त्संहिता 6 । इसका लेखक 
बराह मिहिर प्रसिद्ध ज्यातिषं। है । उसन उक्त संहिता में इन दागों 
का उलख किया है ओर उसन यद्द वर्णन गगे, पाराशर, पुल- 
सत्यादि संहिताओं के आधारपर छिखा हे | उसने इब दभों को 
«४ तामस कीछक ? नाम दिया है यथा: -- 

सतमस्क पे भिन। त्वष्टान/मार्के मण्डनं कुरूते । 

तामसर्काछक संज्ञा राहुसुता; केतव््रयस्मिंशत्‌ । 

वणस्थाना कारेस्तान्दृष्टृवाके फर्ूं ब्रयात्‌ । 

( अर्थ ) ल्ष्टा नामक पदार्थ बिना पर्व के सूथ मण्डल को 
काला करता है । राहु के ३३ पुत्र हें यह अन्थ कत्तोका अलंकारिक 
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वर्णन समझना चादिये । जो तामस कीलक हैं वे सूर्य में अछूम 
अलग आकार ओर वणे के देख पढते हैं | वहत्संहिता अ० ६ 
हकाक ६७। 

इन दार्गों की अन्वेषणा युरोप में जबसे हुई तबसे ही 
इनका सम्बन्ध भूमिक चुंबक तथा विद्युत्‌मय उत्पातें। से बताया गया 
हे । जब ये अधिक संख्या में दीख पडते हैं तो अनावृष्टि, 
आदि होना युरोप के कई ज्योतिषी मानते हैं । 

रामायण में जिस प्रकरण में उक्त छोक आया है वह भी 
ऐसाही प्रकरण है । 

प्राचीदिक बोघक इस मंत्रमें जो सय॑ विज्ञान से भर रहा 
है एक ' अखिता * शब्द आया है । इसके अरथ सव शब्द 
कोशों में इस प्रकार हैं। ( १ ) बंधन-रहित ( २ ) कृष्ण ( ३ ) 
अशुक्ल इत्यादि । जब हम मंत्रके पदार्थ विज्ञान संबंधी अथे करना 
चाहें तो हमको उसके कृष्ण अथवा अशुक्कु अथे ही लेने होंगे। 
अत; अपिता के अथे यहांपर कृष्ण स्वरूप हैं। ऋग तथा 

हि के अनेक ऐसे मंत्र सूय्ये उिज्ञान संबंधी हैं जिनमें * कृष्ण 
ब्द आता है। सर्य्य छोक में कृष्ण स्थल वा कंद्राएं दें इसको 
का यह “ असितां ' शब्द किस उत्तमता से प्रगट कर रहा 

है इस पर अधिक व्याख्यान की आवश्यकता नहीं । ऋम्वेदादि 
भाष्य सूमिकाके अन्थ प्रमाण विषथ में प्रृष्ट २९८६प२ ऋषि दयानंदने 
ससित्‌ और असित्‌ शब्दों के अथथ दशेक निरुक्त का जो प्रमाण 
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दिया है वह हम यहां पर लिखते हैं। “ अन्न प्रमाणम | सिता 
सित मिति वर्णनाम तत्पतिषेधों सितम्‌ । निरु. अ. ९ खं॑ं. २ सित॑ 
शुक्र वणेमसितं तस्य निषेषः | तयो; प्रकराशान्धकारयो; । ”” 

इसका भाव यह हे कि शुक्षवर्ण ( रंग ) का नाम सित्‌ ओर 
उस के विरोधी रंगका नाम अतधित्‌ है | अत; निरुक्त, ऋषिदयानंद 
भाष्य भूमिका तथ। आपटे आदि सब संस्क्षत कोशा के आधारसे 
यह सिद्ध हो गया कि वेद में थाये हुये अस्तिता शब्द के जथे 
अशुक्षु व कृष्ण वर्णी हैं । 

हरिवषे फक॑ पण्डित सदा पाठ कराते हैं कि वह सूर्य 
सप्त रंगी रश्मियों का दाता है ओर वह ररिमएं प्रकाश तथा 
दाह वा उष्णता को लिये हुए हैं | इनके ही श्रताप से जगत्‌ को 
जीवन मिल रहा है, यह भारी परोपकारी हैं । उनका दृइ मत है 
कि प्रकाश की गति वा तरगें दूसरी तरंमें उत्पन्न करती हैं इस 
लिये इनको गतिप्रद व गति-दाता स्वीकार करना पडता हे । 

संत्रका छाब्दाथ निम्न प्रकार हैः--( प्राची ) 

पूषे ( दिक ) दिशाका ( अग्नि ) गति स्वरूप ( असितः 
कृष्ण रंग ( रक्षितः ) रक्षा करने वाला हैं ( आदित्धा ) सये 
किरण (इषवः) बाण सहश ६ ( तेभ्थो नसो ) उन सबके लिए 
उत्तम कमे, ( अधिपतिभ्यो नम ) उस स्वामी के लिये उत्तम 
कर्म ( रक्षित॒भ्थो नम ) रक्षक के लिए उत्तम कर्म ( इषुम्यो 
नस ) ओर बाणों के लिए उत्तम कर्म हो ( एभ्यो अस्तु ) 
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इन सबके लिये उत्तम कमे हो। ( योअ्स्मान्‌ द्वेष्चि )जो 
हमसे द्वेपष करता है ( ये वर्य द्विष्मः ) जिससे हम द्वेष 
करते हैं ( तम् ) उप्को ( वः ) आपके ( जम्मे ) जबडे में 
( दृध्मः ) रखते हैं । 

हमने (नमः) शब्द के अथ जो उत्तम कथ बा. सत्कम किये 
हैं वह वास्तव में मंत्र के भाव को ठीक तौर पर प्रगट करते हैं 
और महर्षि स्वामी दयानन्द्र सरस्वतीने यजुर्वेंद भाष्य के अ ३९ 
मेत्र १७ में यही अथ किये हैं। यथा “' (नमः) सस्कयरोत्रवा ”! 
पदार्थ :-- (नमः) उत्तम कम वा अन्न को। आप्टे कृत पल संस्कृत 
कोष में असितः के अथ निम्न प्रकार हैं-( १ ) ध॥॥90प्रार्पः 
स्वतेत्र ( २ ) नसित), शुभः ९७६ १७॥॥०, 3४0 तर, 
अशुक्क, काला, कृष्ण । 

तेम्योनमीः-पहिझ उन सब को जमन फिर उन का 
व्योर्वार वर्णन करते हुए नमन का उछख ताकीद को बता 
रहा है । अग्नि बहुबचन में जो प्रयुक्त दुआ हे, वह आदर 
के लिये, फिर रक्षितृ फिर इषु। 'एस्पो  इृदूं का रूप है 
ताकीद के लिए है। निरुक्त १४२ मे दिशा संबंधी यह लेख है । 
४ दिल्वः कस्मात्‌ दिशते! आसदनादपि वा अभ्यशनात्‌ । 

वेद मंत्र में सूब॒ किरणों को बाणवत्‌ कहा गया है | बाण 
दो प्रकार का काये करते हैं । पर्मीत्माओं का रक्षण ओर दुष्टी का 


हि 


निवारण । इस अछंकार से दशोया गया है कि प्राची दिक्‌ क। 
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पु 


बाण सूर्य किरण किस प्रकार मनुष्यों तथा अन्य प्राणियों को 
उपयोगी हैं । 

(१) महर्षि दयानन्दजीने आदित्य शब्द का अथे आप 
रह हैं |+ जी]वनशाक्ते का आधार वूय 6 | इसी जीवनशाक्ति 
का संस्कृत में प्रण कहते ७, सूये को आण इसी लिए कहा 

जे 0. ५ ० जे 
गय। है कि वह जीवन वध है । 

(२) आयुदा अमन्न5 मे आयु घे।ह । इस इद्ंत्र मे 


भरे 


दश।या गया द।्क पर्ज था सब अयुवृ द्धू का काग्ण है ॥ 

(३) भडि+७ लायनव आफ टु ड* मे सू4 रक्षिमयों के मढान्‌ 
कप कक कक हे क्र ५ के नि ३ को$ ८८ ई * गा 
उपयोग सबर्धे। अन्यकृतों इस वक्कार लिखी &ू जिद ख्ाएल्टांवो ५ 
60 ॥_]] छा [७ 5छा | ७ ७ शा एजालपि ली एॉ, जा 
॥0 शा तो ह ५ ता एव, परत ७छातिएणा। ५४०ए७ॉस्‍०9) 
#॥609५ वाह »] ॥ए ७ का ५ एक ए "नाया ? अथात्‌ प्रकाश 
का विशेष कर सर्य के प्रकाश का सचमुव विचित्र प्रभाव ऊुगमग 
सभी प्रक'र के सूक्ष्म राग जतुओं पर पड़ता हे | सब के सबही 


रागजतु सूर्य की रश्मियां से नाश को प्राप्त होते हैं। ”? 


कर 


भाज ससार मे कितव सयकर राग बढ रह ह€ जनका एक 
कारण रोगजतु होते हैं, उनसे बचना प्रत्येक बुद्धिमानका काम 
है ओर बचने फा उत्तम उपाय यही हैं +ि हम सूर्य की किरणें 
न ॥०१॥8%8] 8206706 0० 70१०४ए६ 89 ॥0/5 ५४॥।॥०४४ एथ॥8 ४, ॥0. 
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को शरीर पर लिया करें । यही बात युरोप का उक्त भारी डाक्टर 
कह रहा है | यही बात सवर्य यजुर्वेद अ. १ में. १२ में इस 
प्रकार दशोई गई हैः-- पवित्रेण सूयस्थ राश्मिमिः ” अथोत्‌ विष 
दूर करने का हतु सूर्य की किरणें हैं ।* 

( 9 ) वेद में कहा है कि शीत की औषधि ताप वा सूर्य 
की गरमी है | शीतकाल में मनुष्य तथा पशु आदि सभी शीत 
निवारण के लिये सूय के ताप की शरण हछेते हैं । 

(५ ) सूथे की किरणों को वेद में “ हरि ! कह कर 
दशीया गया है कि यह जल को शोषण करने वाली हैं | प्रतिदिन 
छोग अनुभव करते हैं 'कि गीछे वस्र जब सूर्य की धूप में डाले 
जांए तब सूख जा। हैं । 

( ६ ) सूये वृष्टि कर्ता हे। इन्द्र और वृत्र शब्दों द्वारा 
केसे उत्तम अलंकारों से वेदों म॑ यह बात [सिद्ध की गई हे कि 
से समुद्र से जलको ऊपर ले जाकर मेघ रूप में बनाता ओर 
फिर वर्षोरूप में गिराता है । 

( ७ ) अनेक मंत्रों में कह्दा गया हैं कि सूर्य से हमारी 
खेतियें पकती हैं । 

( ८ ) सूर्य दिन ऋतु ओर वषों का कारण दे जिससे हम 
नानाविध सुख भोगते हैं । इसके बोधक अनेक मंत्र हैं । 


# देखो मदर्षि दयानन्द कृत वेद भाष्य, 
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(९ ) सूर्थ की किरणें सप्त रंगों को उत्पन्न करने से 
संसार में सुंदरता तथा नाना प्रकार के रूप निर्म्नाण कर रहीं 
हैँ । जिससे सब को अनेक छ'भ होते हैं। 

( १० ) सू4 का तेज तथा प्रकाश ऊाण्ठ में गुप्त रूप से 
विद्यमान रहना 5 | हसी प्रशाश तथा ता१ को प्रगट करने के 
लिए हम प्रतिदिन दोम करो तथा भोजन बनाते हैं | 

है ५ (१ ) नानाविध कलछायंत्र सूर्य के इस दिये हुए ताप व 
अभि ५ चलते 

( ?२) दाह करने की कितनी भागी शक्ति सू4 के 
तेज में है । 

“ १३ ) जठरामि अथ त्‌ पाचन शक्ति का यह दाता है। 

( १४ ) सू4एकाफ़ो चरति। इस वेद मंत्रानुमार सूर्य अपनी 
घुरी पर अपने आप फिर्ता है | युगेष के एक ज्योतिषि का कथन 
है कि सूय में जो के दाग दृष्ट पड) हैँ वह सब दागू उप्र: 
परचम की तरफ जाते हुए भतीत होते हैँ ओर फिर उसी दिशामें 
गुम हो ज'त हैँ । फिर रऊगभग १२ दिन पछे उस में पूर्व की 
तरफ दीखने लगते ६ ओर पदच्चीसव दिन उसी स्थरू पर उस में 
फिर पशैिनम की तरफ प्रत्तीत होने छूगते हैं, जिससे तिद्ध करते 
हैं कि सूर्व अपनी धुरी पर घूमता दे और पर्चास दिन में अपनी 


घुरी पर एक प्रदक्षिणा करता है । 
हब 
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आदित्य अथवा सू्ये के लाभ गिनाने के लिये पुस्तऊँ भरी 
जासकती हैं यहां केवल कुछ बातें इस लिए लिखी गई हैं कि 
पी है - 
पाठकी को स4 के महत्व का कुछ ज्ञान वा स्मरण हो सके । 


है“ 


पूर्व ढिशाका अखंड बोधक सचमुच आदित्य है। आज 
युरोग के सववे भू रू विद्यविशारद अपने विद्यालयों में भूगेला- 
न्‍्तगत दिग्‌ विज्ञान का शिक्षण देते हुए यद्दी तो बतलाते हैं कि 
पू+ दिशा वह  जिधर सूर्च उदय होता है । यही ज्ञान वेद को 
इस श्रुतमें मोजूद है जो बना रही दे कि पूर्प दिशा से सेवेध 
रखने वाली तीन शक्तिएं हैं । 

प्रश्म अमन अर्थात्‌ गति, छितीय अभित अथत्‌ सूडर्थ का 
कृष्णमाग, तृरीय आदित्य अथीत्‌ सूझय 3२, जिसके उपरोशे- 
खित यत्िदित्‌ चौद॒ह प्रकार के सुत् व कमें गिनाथे हैं । युरोप 
के बड़े बड़े पद थे जज्ञानी जिस समय अदप्वि, प्रकाश तथा सूझयें 
के उपकारों को अनुभव क'ते हेँ उस समय उनको स्वीकार करना 
पडता है ऊि यह सृष्टि की मद्ान शाक्तिएं हैं। डाक्टर निकरप एम. 
डी. का कथन है कि एछ0फ७ भ्वपा० अथत्‌ सृष्टि के विष्र्मों के 
अनुकूछ चले। युरोप और अमेरिका भें जे। उन्नति इस समय हो रही 
है वह दर्शी रही है कि वहां के पदाथेत्रिज्ञानी इन पदार्थों के गुणों 
को जान कर उनके अनुकूठ चलने से नानाविध कलछाय॑त्र रच रहे 
४३ । जो लोग कदते हैं कि 5५00४० ०६४०० अथ,त्‌ सष्ट पदार्थों 
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को आदत करो, वह वास्तव में वाक्ग्छूछ करते हैं। कारण 
कि आजतक जो गुण जिस पद.्थ का हे उससे वह वही काम 
लेते हैं अपनी इच्छा से उसके गुण के विरुद्ध कोई काम नहीं 
रे सकते । दृष्टांत की रीति पर वह आग जहा कर पानी का 
बाष्प ( ४६०॥ण ) बन ते हैँ पर व.ष्प को पानी बनाने के लिए 
चढ़ क्या कभी आगस काम नदीं लेते १ इस लिए इन गुणों को 
अखंड मानकर उनके वर्नाव करने | मनुष्य उन्नति कर रहा है । 
इंग्लेड के राजा केन्‍्यूट ने अपने झूठ खुशामदियों को किस प्रकार 
फिस्क्ररा था यह दिखा कर कि दखो समुद्र का पानी मेरो तरफ 
बढता हुआ आरदहा हे यदि मैं इसका राजा होउं तो मेरे कहने 
से पीछे कर्ता नहीं हट जता? बड़ बड़े कवि जिस समय इन «वी 
शक्तियों का वर्णन करने हैं वा इनऊ मतल्र को अनुभव कराने 
के लिए उत्तम भाव प्रकाशित करते हैं । 

उक्त वेद मंत्र के दूध्रे भाग में जो यह कहा गया है कि 
हमारा इनक ए नमन भात्र हो सच पूछे तो [70७ पा" 
का मात्राथ नहीं तो क्या है ! इसके अतिरिक्त ऋषि दयाननदजी 
ने जो वेद भाष्य में उत्तम कम्म अर्थ «ये हैं उनका सार यह 
है कि दन देवी शक्तियों वा पदार्थों के गु्णों को जान उनसे लाभ 
ले सकें यही उनका सत्हार नमन अथवा हमारा उनके प्रति उत्तम 
कम्म है । सत्कार शब्द सत्कत वा शुमऊर्म्म का द्योतक है। इस 
डछिये यदि सत्कार को जगह उक्त भष्य में उतने कमें शरद का 
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अयोग हुआ है तो वह सर्वेधा उचितददी है। भाव दोनों का एक 
है शब्द शैली भिन्न भिन्न है । 

हरिद्ष में कलार्यत्रों की भारी उन्नति होने पर भी वहां के 
समाज में सुखशान्ति नहीं इस का एक कारण यह है इस के 
साथ साथ वह लछाग आतिक उन्नति नहीं करत | मंत्र के अन्तिम 
भाग में आत्मा संबंधी उन्नति का नियम यह दशोया दे कि 
मनुष्य वी से बेर छेने के भाव को छोड़ कर उस वेर भाव को 
सहन करने का यत्न करे। क्षमाशीरू बने | क्षम्‌ घातु क््धव 
लथ मे हे। सहनशीलता का दूधर! नामढी क्षना दे । जो 
बड़ा बलवान होता हे वही क्षमा गुण वा कर्म्म धारण कर 
सकत। है | देखो हाथी जो महाबरी हे, जब नगर में जाता है 
सो निर्बेछ कुपे उस को भौंकते हैं, पर द्ाथी एक भी ऊुत्ते को 
बगसे कुचलकर नष्ट नहीं करता। उस्र के अपव मह,न्‌ बरू का 
झान है, पर वह उस को पेरी के नाश करने के लिये काम भें 


का जे हि 


बही लाता | इसी छिये तो हमारे उत्तव नीजिशस्र कहते हैँ कि 
“क्षमा वीरस्य भूषणम्‌” अथतू क्षमा वीर का भूषण है। वेद 
मंत्र के यही आदेश है कि प्रत्येक दशस्थ श्रेप्ठ पुरुषों के समाज 
मे इतना बल हो कि व अपने समाज के वेरोजन वा जनों को 
मददन्‌ बली द्ोने के कारण क्षमा कर सके । 

दुष्ट जन संसार में तज्जन जन पर विना कारण प्रथम द्वेष 
दर्शाता है । अंग्रेजी भाषा में इस को _.08०००९ आक्रमण कद्दते 
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हैं। मंत्र में भी दशोया गया है कि भादित्य की हछिरणें बाणःत्‌ 


च पे 


हैं । इस का भाव यह हुआ कि इश्वरचित पदार्थ जदां सज्ज्ों 
की रक्षा के साधन हो सकते वाड़ां दुष्ट)! को सुधारने व ताडने का 
भी काम देते हैं | दशा ओर न्याय दोनों काम ईश्वर की सृष्टि में 
उप्त के रचित पदार्थ फर रहे € | यह बात बाण के अलंकार से 
प्रगट की गई है । द्वमारे क्षमा करने पर भी द्वरी मनुष्य अवश्य 
दंड व दुःख पायेगा अर कईदी भी भाग कर नहीं जा सकता 
ओऔर न छि। कर बच सकता है। जम्म शब्द का प्रयोग इसी 
भाव को दिखाने के लिये हे कि द्वपी रनुप्य ईश्वरीय नियर्णों के 
ऐपा आधीन है मानों कि जबडे में रखा हुआ भोजन आस | 
इश्वरीय शियम अखंड अटल हैं यह बात जम्मे शब्द न दशा दी ॥ 
पश्चिमी द्शों में जड उपापना, डारविन मत वा विक्रासवाद 
आदि नास्तिक तथा अन्यायबाद # के भयंकर प्रचार से वहां 
की प्रजा इत समय यह तत्व भूऊ गई है कि प्रबल मनुष्य वा 
समाज दूमरों को कष्ट न दे । रूक्रैषणा, पृत्रैषणा (परिवार प्रेम) 
तथा वित्तेषणा (घन लोभ) के कारण मनुष्य एक दूसरे से त्रिविष 
द्वाष करते हैं | प्रथण मनसे, फिर वाणी तथा लेखपे फिर शख्र 
प्रहार द्वारा | शान्ति (प्त्ाणा)) वी समता, द्वेष के कारण देख 
वा सभाज से भाग जाती है । बेर लेना, ईपा करना, दूधरे को 


"ीचा दिखाना यह द्वेष के ही रूप हें । प्रायः वेर लेने के भावते 


? 002 


558] 





# इस विषथ पर विशेषके लिये इमारी साशावेश्वान मु० २) पुस्तक देखो, 
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लोग सकडों रुपये न्यायालयों की भेट करते हैं। विद्यर्थी ईर्षा 
द्वेष के कारण एके दूसरे को गाली देते वा बुग क त हें | 
भानतिक बल प्रत्येक मनुष्य का इतना बढना चाहिये | वह 
दूसरे के मनसिक पाप अयंत्‌ द्वव्व को सह सके वा क्षता कर 
सके । हरिव्ष तथा पाताल देशों में सेना बढ़ाना प्रत्यफ़ समात्र 
अपना परम धर्म व्यवड्वार द्वारा दशों रहा है। कभी कभी कोई 
घमात्मा सुबारक उठकर रे गो को बालाता है कि किन प्रकार समता 
( शान्ति ) रह सकती है। हमार ऋषे समझते थे कि नना 
कप करने के लिये सानसिक घन ब*% की अधवइबकता है | 
जब मन से द्वुष जाता रढेगा तो फ्विर भाषणों वा समाचार-पत्रों 
में द्वपपू।ं लेख यें। निकरंगे और सेना द्वरा गद्लों का प्रदार 
रात दिन क्यों ऋढंग।?! मान+क द्वत्र जा सब प्रकार की 
जशा नेत का मूझ है उसको निमूंठ करन के छिये धन के भारी 
ब्यय की जरूरत नहीं । जरूरत है इध तल्वछों समझो ४, हरि 
जिस पापी वा दुष्ट का हम रे समाजञ्र व मुझ व्याक्त ७ प्रथम 
मानसिक दृष करन की मन | सूझा हे उप्षक्रो हम वा 
रूहन कर सके । यह निरिचत बात है कि वह पापी इईंइवर्शय 
व्यवस्थारूपी शासन के बार्णों से अवश्य दंड पाएगा । 

प्रश्न हों सकता है कि इस मंत्र में अस्मान्‌ शब्द जिसके 

के 


लय हम वा सभा के द्वो सकते 6 व्यक्तिगत उपढंश नहीं 
दे सकता ? इसके उत्तर में हम कहेंगे कि मंत्र में एक. 
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आदश संगठन का भाव है। इसके अनुपार प्रत्येक देश व खंड 
में जन समाज एऐयजा होना चाहिये जि।की समग्र संख्या सी! 
एक मनुष्य से द्वपष का व्यवद्वार प्रथम न करें और यदि केई रुक 
मनुष्य वा अल्प संख्या वाले समाज से द्वप करें तो संगठन 
का बल इतना उच्च ओर महान्‌ होना चादेये फ्रि उध्क्ो 
इंस्वरीय दंड पर छे.ड॒ सके अ4.त्‌ सहन कर सके । हां जब 
किर्स, देश में किसी अ्रष्ठ मनुष्य समाज के साथ द्वेष करनेवाल 
की संख्य बढ जाब ता उत्त आर्पात्ति फार की दशा में इस मंत्र 
की भतलाई हुई आषधि अथत्‌ सद्नशीछता ( क्षमा ) से काम 
नहीं - लेगा | उस समय पंद्य ( डाक्टर ) भमान श्र भे रागका 
मूल दूर करने के >िये श्री रामनन्द्र भदाराज वा अश्र कृष्णदव 
मदार।ज तथा सब वीर क्षत्रय मेडड समाव भन्यु ले काम 
लेना दंगा । 
एक मानत्र ज ति को रुच्च उपदेश सहनभीछता वा क्षता के 
मिल सके यही हमारी मनोकामना है, थाफि स4 प्थियवों में शानित 
और ईंइबरवाद का थुग आर्म होकर, सनुष्य एक दूपरे के आर्य 
( प्रगति शीरू ) बन्धु बने, न कि द्वेषी व >चु। 
दिशा आकाशत्थ मार्थ >शिष का नाम है| साधारण 
गोंको यह समझाने की जरू/त द्वे कि उंगली से जो 
हे मार्म की तरफ निर्देश किया जाता है बह दिशा बोधक 
द्वोता है । जब मनुष्य अपनी उंगली से आकाशस्थ किसी भी. 


२४ दिग्‌-विज्ञान 


मागे को दशोता है तो वह दिशा समझनी चाड़िये। दिज्ञा का 
आरंभ मनुष्य अंगुल निर्देश से कर सकता है किन्तु उप्र का 
अन्त अनन्त आकाश में ही होगा। सूस्वादय को देख कर हम 
उम्र की तरफ उंगल निर्देश करते ४ ओर उत्त तक के आ#ाश 
रूपी अदृश्य माग को दिशा कहते हैं । जहाँ पर हम खडे हँ वहां 
से पूवे की तरफ यदि प्रवात्त करने हुए मसूझांक के पू/थ देश 
जयपान ( जापन ) तऊ पहुंच जा तो पूर्व दिशा जदपान में 
समाप्त नहीं होगी। वढ़ां जाकर यदि हम पातारू ( अनरिक्रा ) को 
ज!पान के पू4 समझ कर प्रवास करें, तो पूत्र दिल्ला, पात,लूमें भी 
समाप्त नहीं द्वेथी, कारण कि अमेरिका देशसे जोभी पूतरॉथ गगन 
वा आश्ाश मागे है वही दहमारों अन,खी प्राचीरिश 


ले 


आजकल अग्रमेत्री क विद्वन्‌ कहा करते 4 कि भूगाल शात्र 
हक. 


पढ़ाना प्रत्येक बारऊक को आवश्यक दे, इसलिये कि इससे मनुष्य 
का मन विशारू हो कर मह,न्‌ प्रृथिवरी के नाना देशों भें घूम 
सकता और डदार वृत्ति घरण करता है। प्राचीन काल में ऋषि 
लोग जब विद्यार्थियों को इस मंत्र द्वारा पद्विले * दिग ” शब्द का 
विज्ञ न देते थे, तो भूछोक डी सीमा को उल्लंघन क(, उस से परे 
आकाश मांगे द्वारा सूथ्य तक की दिशा को 'प्राचीदिंग” समझने 
से मानप्तिक ज्ञान कितना जिशाक होता होगा, इस को कदढपना 
सद्वज से की जा सकती है । 

आजकल नददीन शिक्षण पद्धतियों के अनुसार भूगोरू वा 
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मूलांक के ज्ञान 5 साथ साथ यदि सू् >िज्ञान का पाठ जे ड 
दिया जावे, तो इसक्ष मन को थकान नहीं होगा । इस वेद ंत्र के 
कई भाग हैं । आाचीदिग! का भाग भूलेक गा भूगोल का एक 
पाठ है । २. दूपरा प'ठ सूय्य विज्ञन का है। ३. तीसरा पाठ 
इन पदार्था को सट्ट न रक्षक, रक्षक तथा दंडद ता वर्णन 
करता हुआ सृष्ट "दा को परे पडारी ओर न्‍्यायकारी इंइवर की 
महिमा बेघक दवाकर इन के अटछ नियर्भमों 9 पालन करने में 
ही द्वित हे बोधन करा रहा २ | 9 चं।था पाठ बलवान्‌ समाज 
को क्षमाशील बनने डी हितकारी नीति दशश रहा ह । इस लिये 
शितण पद्धति अनुसार जो क्रम मंत्रमभ चार प्रकार के विज्ञान 
लिखाने के लिये मिलना है उस के स4 उत्तम होने में संदेह दी 
क्या है ? ५. पांचवां पाठ मंत्र की रचना कविता का बोध दे 
रही है | कविता शिक्षण का भारी उपये.गी अंग माना गया है । 


रु 


इस के चार छाभम सब विद्वान्‌ स्वीकार करते हूँ । 

१. इस से मनोरंजन होता है । सभ्य छोग क्यों नाटक 
तमाशो में जाते हैं ? केवल इस छिये कि काबता का रस छेकर 
मन को रंजन किया जावे । 

२. इसके द्वारा सहज से कई बातें चिरकारू तक स्मरण 
रह सकती दें । ३, इसक अलंकारों से विषय का तत्व मन पर 


हि. 


पूणे रूप से अंकित हो सकता है | 9. पुस्तकों के लिखने 
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छापने पर जो भारी व्यय होता हे वह बहुत अंश तक बच 
सकता है | इस लिए इस वेद मंत्र ने 

१ भूगोरू वठिज्ञ न २ सूय्थ दा पदाथे विज्ञान ' 

३ व्यावहारिक विज्ञान ४ नीति विज्ञन ओर 

५ काव्य संगीत विह्ान के पठ सिखा दिये। । 

इथ मंत्र भें सूझ्य की गति वा शक्ते का जो भड/न्‌ उपदेश 
मिलता है, वह प्रत्येर मनुष्य प्रातःफालू जागृति के रूप में अनुभव 
करता है। सूर्य उद॒। के समयकय। प्र णी मात्र जाग पड़१ ५ १ सका 
उत्तर यह & कि सूय्थ की गति उनको गतिवन्‌ अथत्‌ जाग्रूत 
कर देती है | उप्ती काल से छेकर थार तक, गति कर्भ व 
क्रिया का काल क्यों हे इस +ए कि गति का मेडार सूरई 
सबको गति वा क्रिया करने की प्रेगा कर रदा ह। इस डिये 
अनेक तपम्वी छोग दिनकाी कभी नहीं सोते । एक गृद्यतृत्र 
में लिखा है कि तवसस्‍्त्री मनुष्य को अपने सब काम खड़े होकर 
करने चाहिये । पुरुषार्थ करने का प्रथम पाठ, सूर्थ का यह मह।न्‌ 
गति गुण मनुष्य समाज का दे रहा &े । 

दूसरा पाठ सूबे के काछे द गो वा कृष्ण भाग से युशेप के 
पदाथ विज्ञानि4।| के शब्द में उस को चुम्बक आकषेश शक्ति 
का उपयोग < | वह मान रहे ८ कि कृष्ण रूपी सार भाग 
आकर्षण का आधार है| सूर्य की काछी कंद्वाएं उसकी चुम्बक 
आकषण शक्ति का स्पष्ट बोधक हैं | 
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आज कल प्रकाश संबंधी बहुत सी उत्तम पुस्तक अंग्रेजी 
में उपलब्ध हैँ | यदि दम इस विषय पर उक्त अनेक प्रामा- 
णिक रुखों वा पुस्तकों के अनुसार युरोप के पंडितों के विचारों 
का निन्न लिखित सार अपनी भाषा में पाठर्श को अब॑ण करें तो 
यह अनुचित न दोग। | वचनसार यह 6 । 

१ जो आंखऊा विषय है उसी का नाम प्रकाश है । 

२ सूत्र तथा अन्य सब प्रकार के प्रकाशप्रद पदार्थों से 
जो प्रह्नश् एक रलछ से दूमरे स्थठ तक जाता है इसकी ऋत 
वा सीधी गति द।ती हे । | 

३ कई वस्तुएं जिनमें स अ्रकाश छंघन कर जाता हे वह 
पारदशक & | यथ। शीश्ा, कांचादि । 

४ कोहर, उत्तम मोत्, दूध को लस्सी तथा रेतीलाशीशा 
यह मध्यवर्ती प।*दुशक हें । 

५ बायु तथा जरू कुछ कुछ ज्योति को रोकने वाले हैं | 

६ प्रकाशकी दो प्रकार क्री गति है (क) एक दर्पण 
जन्य इस के कारण हम दर्पणादि भे अपना अनुरूप देखते हैं 
( ख ) दूसरी त्रिकोण-कांच प्रवश । 


[4 


७ प्रकाश की छाया दो प्रकार की है एक साधारण दूसरी 
प्रतिबिम्ब जो तालाबादि म॑ प्रटीत हाती दे । 


३८ दिगू- विज्ञान 


८ (के दर्पण जन्य गति के अन्तगत चित्र कला रूपी दपण 
उपयुक्त ट[+ ६ । ( ख ) शुक्र छा रूपी दर्षण | 


९ त्रिकण कांच प्रवेशनि गाते का उपयोग चन्द्राकार अधे 
चुन्द्राकार इत्यादि अनक प्रकार के दशेक कांच बनाने में होता है। 

१० इन्द्र घनुष्य द्वारा सप्तरंगी किरणे प्रतीत होती 
हैं, जिन रंगों के नाम यह हँ। १. ला छत २. पीछा 
०७७०७ है हल्का नीछा प्र ४- नीछा वा कृष्ण [॥9ए७ 
५. हरा (#८०। ५. नारंगी 0502० ७, हढका बैंगनी ५३०।७६ 
इन सब के मिश्रण को सोर श्वेत कहते हैं। त्रिकोण 
विलछ्लौर (घनकांच) को सूथ्र के प्रकाश भें रखने से सप्त प्रकार 
के रंग दीखते हैं । 


११ दशक कांच मुख्य कर के दो प्रह्नर के नियम पर 
बनाए जाते हैं । प्रकाश को एक स्थक पर एकत्रित करने के 
लिए जा द्श 9 कीच उपयुक्त होते हे उन को ७०॥ए० ।(72॥: [९॥९ 
वा संबर्गीं कांच कहते हैं । विदित हो कि उक्त कनवजेन्ट शब्द 
संस्कृत के धवगन का अपभंश हे कारण किसी (०) अक्षर के 
उच्चारण अंग्रेजी में 'क” और “स' दोनों ढ्वी दोते हैं | इसी लिये 
कॉन का उच्चारण पहलके सॉन होता होगा और सॉन संस्कृत के 
“सम उपसगे का बिगाड़ हे । वे शब्द संस्कृत कोष में एक- 


त्रित करने के अथे में भी आता हे । और यहां वरजन्ट में 
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2 (5) का दूसरा उच्चारण ग होता है और €८॥ 'एन्ट” अन्त 
का बिगाड़ हे । 


१२. चक्षुगोकक की आऊृूृति अनेक प्रकार के प्रतिबिंब 
दर्शक यंत्रों के आविष्कार का भारी कारण हुई है । 

१३. प्रकाश की गति १ सडंड में १९६००० माल 
मादी गई है । 


१०, अन्तिम भारी तत्व भरी बात प्रकाश संबंधी यहद्द हे 
कि प्रकाश तगरज्ञयत्‌ गति-प्रद है और इसी छिए [र॥6४० 
दि, "आह सह 
]00४४ अथातू गतिप्रद्‌ शक्ति इस का नाम ह । 


सर्वे प्रकार के भर्यकर प्राणी प्रकाश ते डरते हँ | छाल 


प्रकाश भ विशेष कर टरत हैं | इसी छिय क्षत्रेय लोगों को देशी 
र्यिसतों में पगाडियां छा होती ढ/ें। ओर छाछक रंग के कपड़े 
प्राचीन आय क्षत्रिय तजस्वी बनने के छिय्रे पहना करत थे । 
पूर्व अर्ध रजसों अप्त्यस्थ गवा जानिद्यक्नत प्रकेतुम्‌ । 
व्यु प्रथते वितरं वरीय आभा पुणन्ती पिन्रेरुतथा ॥ 
(ऋ., में. १ अ. १८ सू. १२४ मंत्र ५ ) 


अथ---“' ( रजसः ) लोक समृह के ( पूर्व ) प्रथम आगे 
वरतंमान ( अर्थे ) आधे भाग # ( केतुम्‌ ) किरणों का ( प्र, जा, 
अक्वृत ) प्रसिद्ध करती हँ | ”” ह 
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अमंवाथ:---' सूर्य मण्डल का प्रकाश मूगोल के आधे भाग 
में सब कभी उजेका करता है और दूपरे आधे भागे रात्रि होती है । 
( देखो ऋषि दुया० भाष्य ) 
उत्पुरस्तात्सू4 एति विश्वदृष्ठे। अदृष्टहा | 
अद्ृष्ट न्त्तवाझ्म्भप्रन्त्सर्वाश्व॒ यातुधान्य: ॥ 
(ऋ मे. १ अ. २४ सू. १९१ मं. ८) 
अथ “'(स्वान) सब पदाथ (अद्ृष्टान) जा कि न देखे गये उनको 
(जम्मयन्‌ ) अंग अंग के साथ दिखलाता हुआ (अद्ृष्टटा) जो नह 
देखा गया अग्घकार उस को नाश कर- वाछा 'विश्वदृष्ट;) संस 
प्रगट (सय्यः) सूय्य मंडल (पुरस्तात) पूर्व दिशा में (उद्य9) 
उदय का प्राप्त द्वाता 6 पथ (प३।:) (च) (यातुधान्य॥) सभी 
दुराचारिय को धारण करने वाली दव्येथा निवारण करनी चाड़िय।”” 
सार यह है कि पूत् दिशा में जदय होने वाला सूय4 अन्ध- 
कार तथा दुव्यंथ! रोगादे के एक कारण अप्रकद रोग जंतुओं 
को विनाश करता हे । 
सप्त ला हरिता रथे वहन्ति देव सूये । शाचिष्केश विचक्षण | 
( ऋ. मं, १ अ. ९ स. ७५० मं. ८ ) 


ञ् 


पदाथ:-“हे (वेचक्षण) सब को देखने वा> (व) सुखदेने 
दरे ( सूथ्य ) ज्ञनस्तरूप जगदीइबर जैते ( सप्त ) हरितादे सात 
( दरितः ) जिन से रसों को दरता हे वे किरणें ( शाविष्केशम्‌ ) 
' पवित्र दीसित्राछे सूथ4 छोक को (रथे ) रमणीय छांक में 
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€ बहनित ) प्र्त करते हैं वैसे 'त्वा ) आप को [ हम प्राप्त दो ] 

सार-राई यो के विना सूर्य का दर्शन नहीं द्वो धकता 
और बढ़ राश्मियां सात रंग वाली दूँ | यथा छाल, पीला, हृलका 
नीला, न॑.लछ। वा कृष्ण, हरा, नारंगी तथा हलूका बेंगनी । 

इसभे अगले नव गत्र भे इन्दीं साल किःणों थे रोग नाशक 
वा शुद्धि करनवालोी वहा गया है | मंत्र यह ६:-- 

युक्त रुप्त रउ॒ुनन्‍च्यव: स्रा स्थस्य नप्त्यः। ताभियांति 
)भः; ॥ ऋ में १ अ, ० स. ५० मं. ९ 
गुन्ध्यवः ) के अथे शुद्धि करने व ली के हैं और शुद्धि मे 
मतलब विष तथा विभैले अदृश्य भोग जन्तु को विनाश करने का है। 


प्रथा गाछू 6 इसका प्रत्येक मनुष्१ >म्न डिखित प्रकार 
प्रत्यक्ष रीतिस जान रूकता ४ ( * ) जब वह जंगड़ भें खड़ा 
है।कर चारा तरफ देखे ता उसको भूत की क्षिति ( भू छ्सन्बि 
गेलाउर ह दृष्टे पड़ती ३ ( २ ) दू-रे जब वह जिसी ऊच 
स्थल, मकान, मह।लय ( महक ) “ह ड आदि पर खड़ा हूं,कर 
दुखे तो भी उसऊ| प थे चारों छऋफ गाली दृष्ट पडंगो (३ ) 
तीतर ऋग्॑द के एक मंत्र सत प्रकार ऊंसु पं के छोक लोडान्तरों 
की बहुद उत्तमता से दो मर्गांभ विभक्त ऊड़िया हे । एक तो 
वह लोक जो स्वयं प्रकाश * और दनरे वह जो स्‍्वये अप्रकाशक 
हैं। प्रकाशक प्रकार + लोकीं का नाम खूय्ये जे. दूसरे प्रकार 
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के लोक चन्द्र नाम वाले ८ | संसार मे कई छोग इन को तारे 
कद देते-हैं | सब ही परेचम तथा पूर्व के विद्व/न्‌ इन तारों के 
उक्त दा भाग द्वी करते हें | जो- स्थिर वा अच्ल ठारे ( गंज्ल्त 
8078 ) अ्रव तारे के समान हैं उनको सख्य और दर्मरोंकोंग्रड का 
नाम दिया ज.ता है | अई, उपग्र , श्र,मक तारे पूथिवी तथा चन्द्र 
वास्तव भें सब एक ही स्तरूपनारी छोक देँ। नक्षत्र मी तारा 
के समूद वा मंडल का ही नाग है | उस मंडरु का एक एक 
सभ्थ तारा, चन्द्र, ग्रद आदि नामधारी ही ६ । "रद्द राशि 
भी तो १९ तारागण मंडलरू ही है । धूम्र+तु वह बाढ्ग्रह वा 
बालचन्द्र हैं जो. अभी पूर्ण गोलाकार नहीं हुए अथोत्‌ अपनी 
उत्पत्ति वा बाल्यावस्था के चन्द्र हैं। अतः रूबे डिश्व में सबे छोक 
दो ही विभागों भ॑ विभक्त हैं,गें-ए4/-सूख्य वा अवतार। दूसरे 
चन्द्र, प्थितरी, ग्रह उपग्रद, अ/मक तारे, ताशा गडरू, तरा 
राशि, बालचद्र ( धूम्र $(ु ) 

ऋग्वद के इ५ मभंत्रते बहुतद्वी उत्तम बात की जा सब रचना 
के प्रथिवी आदि लोकी $े लिये चन्द्र शठ्द का प्रथम प्रयोग 
किया । एक विद्या4। मिंसको ब्यड ननश्वय्र करना हे कि प्रथिवी 
शोल दे उस को सच्रप्ते पहिके यह समझ लेना चादिय कि 
पृथिवों बड़ा चन्द्र ओर चन्द्र छो प्रथिवा है । वास्तव भे 
चन्द्र आर प्रथिवी विज्ञान दृष्टे से एक ही प्रकार के छाक तथा 
पय्थेयवाची शब्द हैं । इतनी बात समझने पर यदि कोई जन 


दिग्‌-विज्ञान ३३ 


किसी विद्यार्थी से प्रघन करे कि भाहे पथिवी और चन्द्र एक ही 
जाति के हैं तो अब बतलाइए कि ]३&फणाआह ७७ कैाक०29 


अथवा उपमगान प्रमाण से पथिवी गाल है वा चोरस ? विद्यार्थी 


इृढ मनसे उत्तर देगा कि निःसंदेह प्रथिवी गोल है, कारण कि 
उसका छाटा भाई चन्द्र भी तो गोर ही हैं जो मुझ दृष्टि पड रह। 


है । चन्द्र भूमि को परिक्रमा करता है यह तत्व विद्यार्थी एक चन्द्र 


मासमे चन्द्र के उदय अस्त तथा कला वृद्धि हासादि को देखकर 
अनुमान द्वारा निश्चय कर सकता है | चन्द्र छोक प्रऊाश रहित 


है । यह बात वह अपनी प्रथिवी के दृष्टान्त से समझ सकता है। 


बह प्रतिदिन प्राची दिशा में सूय्थोदय से पूर्व. अपने भूगोल पर 
अन्धकार ही: अनुभव करता 6६ और दिनभर भूगोरू को सृख्य 


प्रकाश देता है यह वह जान गया इस परसे चन्द्र भी भूगोंल 


समान प्रकाश रहित होना चाहिये इसके समझने में उसको अड- 
चण नहीं होगी | 
पक कप 4 बिक 


घव तारे वा सय्ये अपनी कीली पर ही गति करते हैं औ। 
बिक 


| र्‌ 
पु्य 
प्रथिव्री आदि अदठ वा चन्द्र छोक, सूख्य को परिक्रमा करते हैं 
यह बात ऋखेद के इसी मंत्र*में बतलाई है। सूथ्ये के गिरे परिक्रिता 
का फल संवत्सर को उत्पात्ति और चन्द्र वा पथिवी की दैनिक 


कु & ०. ३७ ५७5 
गति का फल अद्दोरात्न वा दिन रात का उत्पात्ते € । चांदम 
दिनरात होते हैँ वा नहीं इसका उत्तर इसी शब्द में आ गया कि 
चन्द्र पुथिवी एक द्वी जाति के हैं । चांद में दिन रात होते हैं। 


#% ऋु० अ० ८ अ० ८ १० ४८ म॒. २-३ 
डे 
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मंत्र भी यही कह रहा है कि विश्व के प्रत्येक चन्द्र, ग्रह उपग्रह 
पुथिबी वा तारा में संवत्सर और थअहोरात्र "होते 6 । एथिवी 
की वार्षिक गति वा सौरपरिक्रमा का फल जब संवत्सर कह 
दिया गया तो सूर्य्य रूपी ऊँद् के गिदे यह घूमती हे यह बात 
अथोपत्ति से आप ही आ गई | जब अहोरात्र की उत्पत्ति का 
वर्णन मंत्र ने कद्ढ दिया तो पुथिवी वा चन्द्र की दौनेक गति 
अथापत्ति से सब समझ सकते हैं । 

बुट्त्तहिता के अ० ४ से निन्न छोक इसी विषय रुबधी 
लिखे जाते हैंः:--- 

नित्यमधः स्थस्येन्दोभोमिभोनोः सिते भवत्यधेम्‌ । 
स्वच्छाययान्यदासितं कुम्मस्येवातपस्थस्य ॥ १ ॥ 

भाषा--“ एक घडे को सूय की धूप में रख देने से जैसे 
उसका वह अथ भाग जो सूर्य के सन्मुख रहता है सूख्श की 
किरण से धोला होता है और दूसरा आधा भाग जैसे अपनी 
छाया से काला रहता हं; तैसे ही सूथ्ये के निचले भाग में विरा- 
जित चन्द्रभाग का आधा भाग प्रतिदिन सूय्ये की किरण से प्रका- 
शित होता है और आधा भाग अपनी छाया से कृष्ण वर्ण 
रहता है ॥ १॥ 

सलिलमये शाशिनि रवेदीधितयो मूर्च्छितास्तमो नेशम्‌ । 

क्षपयन्ति दर्पणद्रनिढता इव मन्दिरस्यान्तः ॥ २ ॥ 

भाषा-“ जैसे दर्पण के ऊपर सूर्य की किरणें गिरकर अंबि- 
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यारे घरके भीतर घुसकर अपने प्रतिबिंब से घरके भीतर का 
अंधकार नाश करता है, वैसेह्वी जलमय चन्द्रमा के ऊपर सूये की 
किरण गिरकर रात्रि के अन्धकार समूहका नाश करती हैं ॥ २॥ 


त्यजतो 5कतलूं शशिनः पश्चादवरूम्बते यथा शोक्ल्यम्‌ | 

दिनिकरवशा त्तथन्दो; प्रकाशते5घःप्रभृत्युदूय; ॥ ३ ॥ 

भाषा-सूर्य का निचला भाग छोडते छोटते चन्द्रमाका पश्चिम ' 
भाग सूर्य की किरण के बशसे जितना शुक्ल वर्ण धारण करता 
है, नीचे आदिम वह उतना उतना ही प्रकाशित होता 
जाता है ॥ ३ ॥ 

प्रतिदिवसनेवमकोत्‌ स्थानविशेष शोक्ल्य परिद्धि) । 

भवति शशिनोडपराह पश्चाद्भागे घटस्थेव ॥ 9 ॥ 

भाषा-“ इसही भांति प्रतिदिन स्थानविशेषके वशसे तीसरे 
ग्हर के समय घड़े के समान, पिछले भाग में सूय द्वारा चन्द्रमा 
का शुक्ल पण बढा करता है ॥ 9 ॥ 

बृहत्सहिता के उक्त प्रभाणों से सिद्ध हो गया कि चन्द्र 
अप्रकाशक छोक है और इसमें प्रकाश सूर्य किरण द्वारा आता है। 
यद्यपि प्रत्येक भूगोलवासी इस बात को अपने अनुभव से खुब 
जानता हे कि प्रथिवी अप्रकाशक लोक है तथापि उसी उपमान 
प्रमाण की शैली से वह कह सकता है कि पृथिवी तथा मंगल 
बुध आदि सतवे ग्रह सूय्य से प्रकाशित होते हैं । 
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स॒य्ये एकाकी चरति चन्द्रमा जायते पुनः । 
अप्निहिमस्थ भेषजं मूमिरावपनं महत्‌॥ 
यज्ञु, अ. २३ मंत्र ४६ 

पदाथे;--(* (सूझ्ये): सूयंछोक (एकाक्री) अकेला ( चरति ) 
स्वपरिधि में घूमता हे ( चन्द्रमा ) आनन्द देनेवाला चन्द्रमा 
( पुनः ) फिर फिर (जायते ) प्रकाशित होता &। (अग्नि ) 
पावक ( हिमस्य ) शीतका ( भेषजम्‌ ) ओषध भर ( मद॒त्‌ ) 
बड़ा ( आवपनम्‌ ) अच्छे प्रकार बोने का आधार कि जिसमें सब 
वस्तु बोते हैं. ( भूमि; ) वह भूमि है। ” 

: सूर्य एकाकी चरति ” | इस वेद वचन से सूथ अपने 
स्थानपर रहकर अपनी धुरी पर घूमता है। उत्तर की तरफ सप्त 
ऋषि नामी तारा गण जिस अ्रुव नामी सूख्य की परिक्रमा करते हैं 
बह भव उनकी परिक्रमा नहीं करता । हमारे सोर मंडक को 
समझाने के लिये उक्त सप्त ऋषि मंडलक। दृष्टान्त साष्टिमं विद्यमान्‌ 
है। ऋषिदयानन्दने युजर्वेद भाष्य में ४ उद्ब॒यं तमसः परि यजु- 
अ, ३८ में. २४ मंत्र के उत्तर शब्द के अथे उत्तर भाग (दिशा) 
किया है और फिर यज्ु. अ, २० में २१ वी संख्या पर यह मंत्र 
आया है वहां पर सूर्य शब्द के अथे पहले सूथे लोक और विकल्प 
में ईइबर के किये हैं। ऋग्वेदभाष्य तथा पंच महायज्ञविधि में उक्त 
ऋषिने यह मंत्र सवेथा इंइवर परक उत्तमता से घटाया है ॥ 
अत; ऋषि भाष्य के आधार पर इस मंत्र के भौतिक अथ उत्तर 
दिशा के सूर्य संबंधी होते हूँ । 
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उद्दय तमसस्परिस्व; पहयन्त उत्तरम । 
देव देवआ सूथे मगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ | य. अ. २० मं. २१ 
( वयम्‌ ) हम छोग ( तमस$ ) अन्धकार से पुथऋू वर्तमान 
( उत्तरम्‌ ) उत्तर दिशा में वर्तेमान (दुबत्रा ) प्रकाशक पदार्थों भ 
( देवम्‌ ) दिव्य प्रकाशक ( उत्तमस्‌ ) उत्तम वा महान्‌ (ज्योतिः) 
सब्न के प्रकाशक ( सूर्यम्‌ ) सूर्य छोक को (पश्यन्त)) देखते हुए 
( स्व: ) सुख को ( परि, उत अगन्ध ) सब तरफ से उत्कृष्टता 
के साथ प्राप्त होवें । 


4 


यरोप के विद्वान लिखते हैं कि +४०१ 800७ ( आव 
तारा गण) सय्ये हैं । “ उद्यय तमसः पारे ”” इस वंद मंत्र मं 
धपश्यन्त उत्तर? इत्यादि वचनों के स/थ 'संय्य!का शब्द भी दिया 
हं यह उत्तर दिशा का सश्यथ वेदने स्पष्ट कहा है । इसी का 
दूसरा नाम ध्रवतारा हैं। “सूर्य असंख्य हैं” एसा यूरोप के सब 
ज्योतिषी लिखते हैँ | वेदर्म भी यद्वी तत्व दशोया गया ६ कि 
सूर्य असंख्य वा अनन्त हैं। “ सह ! शब्द के अथ_सब ही 
कोषकारों ने अनन्त के किये हैं | वह मंत्र यह है जिस में सूर्यो 
के सदख होने का वर्णन है । 
यधाव इन्द्र ते शर्त दात मलूमीरुत स्युः। नत्वा 
बज़िन्त्सहर्स सूथो अनु न जातमणट रोदसी ॥ 
(ऋ. मं. ८ अ. ८ सू, ७० में, ५) 
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( अथ ) हे ईश्वर दोनों लोकों, सो छोकों और सहसोों सो 


है“, चई 
में नी यह प्रभा नहीं |के तेरी महिमा की स्पर्धा कर सके | इस 
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से जहां इन्द्र के अथ इश्वर के घटते है वहां अतंख्य सर्यों का 
होना सिद्ध द्वोता है ' यूरोप के विद्वान्‌ भी इसी तत्त्व को मान 
चुके हैं कि सूये असंख्य हे । 

सूर्य रह्मियों के सप्तरंग जानने के लिये दो प्रहर को जब 
कि सूर्थ सिरपर हो किसी घने बृक्ष्य के नीचे खडे हो कर उस 
के पत्ता में क्षणभर देखने से रश्मियों मे रंग प्रतीत होंगे। अधिक 
देखना हानिकारक काम है। पत्तोपर की ओघ में कभी कभी 
रश्मियों+ रंग दृष्टे पडते € । ऊंचे मोदी रेत्के टीकोभ मोटे रेत 

कि. 


के कणाद्वारा सप्तरंग दृष्टेगत द्वोते हैँ | वर्षाऋतु में बादकों में 
इन्द्रआयध (इन्द्रधनुष ) भे॑ मनोहर सप्तरंग नजर आप हैं ॥ 
इन्द्र आयुध ने निणेय कर दिया कि सू4 रशिंगयों में सात ही 
रंग होते हें । 

मणि ( द्वीरा ), स्फटिक ( बिलछोर ) तथा दर्पणकोन से भी 


३ ७ आशिक. 


(किरण के सात रंग दृष्टि गत होते हैं । 


“7 


९ हक 4७ 9 
संत्र का सार;-?) प्राची दिग-हन वचनों से इसने 
भूगोल विद्या का ज्ञान दिया । 


है 


( २ ) अप्नमि, असित तथा आदित्य शब्दों द्वारा-सूर्य 
विज्ञान सिखाया । 


दिग्‌ू-विज्ञान ३९ 


( ३ ) तेभ्यो नमो से सृष्टि नियमों के अनुकूछ चलना वा 
उत्तम कर्म करना जो उन्नति का गुर है बताया । 

( 9 ) अधिपति, रक्षितृ, ओर इषु के अलंकार से संगठन 
वा समाज निर्माण के अधिकारी वर्ग का ज्ञान दिया । 

( ५ ) जंभे शब्द ने दशोया कि यह सृष्टि नियम सब्र को 
वश करने वाले हैं. । 

( ६ ) इषु शब्दन बताया कि सृष्ट पदाथ सज्जनों को सुख 
और दुष्टों को दुःखद हैं। 

( ७ ) दुष्ट वह है जो पहिछे अकारण आक्रमण करता है। 
समाज वा अधिक संख्या वालों को महान्‌ बलवान्‌ तथा धर्भात्मा 
होने पर अछ्य संख्या वाले दुष्टों के द्वेष को क्षमा अर्थात्‌ सहन 
करना चाहिये । 

(८ ) मंत्र को रचना छन्द में होचे से मंत्र संगीत विद्या 
का प्रकाशक, मनोरंजक तथा स्मृति वर्धक है । 

( ९ ) उस देश में रहना चाहिये जद्दां प्रतिदिन सूर्य प्राची 
से निकलता और हम उसकी प्रात१)कारू कि किरणों को अपने 
शरीर पर घारण करते हुए भयंकर रोगों को दूर भगा सकें । जहां 
छ मास का दिन तथा छ मास की रात है वद देश इंइबरने 
मनुष्य के रहने के लिये नहीं बनाए | युद्धादि आपत्ति वा भूमि 


के 
तृष्णा के कारण यदि कोई मानवी समाज वहां जा बच्चा है तो 
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उसको वहां से उत्तम देशों में लाकर बसाना चाहिये । * दी बुक 
आफनालेज ! के कर्त्ता लिखते हेँ कि ग्रीनलंड आदि देश जिनका 
बडा भाग इस समय हिम आच्छादित रहता हे द्वितकर मानवी 
निवास स्थान नहीं हैं और वह कदते हैं कि भूमध्य रेखा के 
निकटवर्सी उष्ण प्रदेश उत्तम निवास स्थान हैं । 
भ इंगलैंडफ नामी डाक्टर-एलेन्सन का कथन हे कि “मनुष्य की 
खाल पर शुवीय पशुओं समान लूंब्रे बारू नहीं इसलिये यह श्रुवीय 
प्रदेशों में इनके लिये इंइवरने नहीं बनाया | इसकी खाल पसीना 
निकालनेवाली छोटे छोटे रोमोंसे युक्त है इसालिये यह अति शीत 
प्रधान देशे।में बसने वाला प्राणी नहीं । ” मनुष्यके रहने का देश 
कोनसा हो १ इसका उत्तर मंत्र दे रहे हैं। पारक्रिमाके ६ मंत्र आ- 
दश देशकी छ प्रकार की सीमा बतछा रहे और छ प्रकारके बाण- 
वत्‌ रक्षक पदार्थों का उनमें डोना कहरहे हैँ । अतः विचारवान्‌ 
सोचले कि भूलेक भें वही देश रहने योग्य होसकते हैं जिनको उक्त 
सीमा हो सके। भूगोल शाख्री देश का लक्षण करते समय उस 
की उत्तर, पूबे, दाक्षिण और पाश्चिम सीमाओं का वर्णन किया 
करते हैं। वेद मंत्र बताते 6 कि उस देश में तुम रह सकते 
हो जहां प्रतिदिन प्राचीदिशा पे तुझको सूर्य दृष्टि पडे इत्यादि । 
(१०) दसवीं बात यह मन्त्र बड़ी भारी व्यवह्ा रोपयोगी बत- 
राता है। भूमि जल तथा वायु मंडल में कोई भी विद्वान यात्रा 
करके स्वदेश का पीछे नहीं छौट सकता जब तक कि उसको 
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दिग्‌ विज्ञान न हो । रेल के प्रचार ने दिगू विज्ञान के उपयोग 
को और बढा दिया है और अनेक प्रकार के भूचित्र तथा घ्व 
बोधक यंत्र प्रत्यफ़त नाविक के जलूयान में सवेदा रखे रहते हैं । 
पुराने समय में भारतीय ब्राह्मण उत्तप दिग विज्ञान के कारण सवे 
देशों भें धम्मे तथा विद्या प्रचार के लिए जाया करते थे | बह 
स्संहिता तथा मेघदूत के पढ़ने के अनेक देशों वा नगरों ! 
नाम तथा उनका वृत्तान्त पढते हैं जिससे पुराने आये | 
यात्रा के कितने भेभी थे यह बात धिद्ध हो सकती ढे। 
ऋग्वेद भें. १ अ. २४ स॒. १९१ मं. ५ में बतलाया है 

कि पूवे दिशा में ( उदयति ) उदय को प्राप्त होने वाला सूर्य सब 
अद्ृष्ट रोगों को दूर करता है । अतः सूर्यरश्मि विषहर हैं । 

द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वषेति चक्र परि द्यामृतस्थ । 

आ पुत्रा अम्ने मिथुनासो अन्न सप्त शतानिः 

विशतिश्व तस्थुः ॥ ऋ. मं. १ अ. २२ सू. १६४ मं. ११ 


पदार्थ:-“'हे ( अग्ने ) विद्वान्‌ तु ( अन्न ) इस संसार में जो 
( द्वादशारस ) जिसके बारह अग हैं वह ( चक्रम्‌ ) चक्र के 
समान्‌ वर्तमान संवत्सर ( द्याम्‌ू ) प्रकाशमान्‌ सूर्य के ( पारे 
वर्ष-तिं ) सब ओरसे निरंतर-तत्तमान है ( तत ) वह ( जराये 
हानिके लिए ( नहि ) नहीं होता है इस संसार में ( ऋतस्य ) 
सत्य कारण से ( सप्त ) सात (शतानि ) सो ( विशंतिः ) बीस 
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( च) भी ( मिधुनास; ) संयोगस उत्पन्न हुए ( पुत्र ) पुत्रों के 
समान तत्त्व विषय ( आ, तस्यु: ) अपने अपने विषय में लगे हैं 


उन को जान । ” इससे वषे के बारदहमारसों का पूछ्णे रूप से ज्ञान 
होता हे । बारहमार्सो के नाम यह हैं £-चेत्र, वेशाख, ज्येष्ठ, 
आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, आदिवन, कातिक, मार्गशीष, पौष, 
माघ तथा फाह्गुन । 


राह्पयसि प्राची दिगवसवरते देवा. (यजु. अ. १५ मं. १०) 
(५ ४-- है 
इसका मावाथ ऋषि दयानन्द लिखते हैं कि 
“ पूबा दिक्‌ तस्मादुत्तमास्ति यस्मात्‌ प्रथम सूख्ये उदेति। 
( भाषा ) पूर्व दिशा इस लिये उत्तम कहाती है कि जिस 
से सूय्ये प्रथम वहां उदय को प्राप्त होता है। ” 
“१'९॥0300]08 'छाण९ द00॥ 40 00७ >यांत४. 
0.000००वाह 00 5087५ “8 |०९० काफता' एड 00फएवचॉ- 
९९वें णा प९ हपरायया। 00 ॥॥९ ॥0०॥]]6 णएा 0 ७ैए ४6 70॥0- 
90०8 ६0 ॥णी९० पा [४ छा 96 6 चर] 38क्नीट्मातेठ्पराः ए 
[08 खराह्पवाणा एएछा ए[50 का०तीए' ण 80 ्वा'एड० वीा- 
शा8४078 एछछ [09806वं 0 धाठ 79005 कं #6रवापेपंत  व॥ 
बपरठ) & गराक्षात07 88 00 7९९९४ 5&98 ज0]270080779 4029५५ 
&0 8 एुए2तां; वी5छ08 कापे 7]87०७.७६७०।९ 00 06 ९४८-% 
स्कीटलेंड के आमीकुण्ड नामी अंग्रजी पुस्तक में जो उपर्लिखित 
चर अ ्कर चर ६८६ | ३० पे 8 
वचन हे उसका अनुवाद यह हँ। “ डूविड छोर्गों को दूरवीरने 





*6 40678 0 860॥79वे 0ए 0०वे१९फ “पाल व0चज़छाड ् 5600क्ावे 99 9046४ सीहहा8,.... 
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मादम थीं। इतिद्दास कतास्ट्रेवो छलिखता हे कि एक बडा शीशा 
सूय्ये मंदिर की शिखरपर हेलीऑसपोलिस में रक्खा रहता था। 
ताके मंदिर में मध्यान्द सूथ्ये के पूण तेजका बिम्ब पड सके 
आर इससे भी एक बडे आकारवाला शाीश्वा एलेक्जन्डिया के फेरास 
में रक्‍खा रहता था ऐसी युक्ति से कि मिसर को आनवाले 
सको चमंचक्षु नहीं देख सकती 
थी दिखाता था | ” विदित हो कि _इंग्छंड 5 सब से पहले और 
पुराने -छोगोंके धमगुरु डूविड कददछाते थे ओर यूरपक सवे समकझ्षिक 
मानते हैं कि यह डूविड शब्द द्विवेदी ब्राक्षणों के 'लछिए था जो 
बिगडकर प्रथम छिंद फिर डूबिड हो गया । इन इंग्लेन्डी बाह्मणों 
को दूरबीन का पूर्ण ज्ञान था यह बात उक्त प्रमाणसे सिद्ध हे । 

अदृष्टान्हन्त्याथत्यथा हन्ति परायती । 

अथो अवप्नता हन्त्यथों पिनष्टिपिषती ॥ 

ऋगेद्‌ मं, १. अ. २७. सू. १९१ भ॑. २ 

पद।थ;-“(आयती) अच्छे प्रकार प्राप्त हुई ओषधी (अ- 
दृष्टानू ) अदृष्ट विषधारी जीवों को (हन्ति) नष्ट करती (अथो) 
इसके अनन्तर (परायती) पीछे प्र/प्त हुई ओषथधी (हन्ति) विष घारि- 
यो को दूर करती है” । ” 


रु आर 


जहाजा का बम्ब बड़ा दर स॑ 


७5 


# जरर्‌ 


इससे पाया गया कि जिसको यूरोपके डाक्टर छोग जम्से कहते 
मे 


हैं उनका वर्णन इस मंत्र में दे । अदृष्ट विषधारी जीवोको दी 
जम्स कहते हैं । 
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इससे अग्ले आठवें मंत्र में उदय होने वाले सयेको जो 
इनका नाशक कहा गया है उसका कारण यह है कि उदय होने 


वाल सूरत को किरण द्षण-.क्षण में बलवान होती जाती हें 
जिसत वह इन जम्ध॑ को दर भगा देती हैं। 


तह जाग बाहरब मय मम इकास्‌ प्रकार के पाक्षतआ का विपष- 


नाशक बताया है; आर चांदहवे मंत्रम मोर पक्षी को विषनाशक 
कफ का न 
दुशोया ओर सोलहवें में नेवके को _बिच्छु के विष का नि के विष को निवारक 
द्शोय। गया है| पक्षी मोर और नेबछा आदि पालने का विधान 
इन मंत्रों में मिलता है । 
मुख्य विषय यह था कि सूथकी किरण रोगों तथा विषवाले 


[| &००. 


अदृश्य जीवों को नाश करने में समर्थ हैं। पारसी छोग जो अभम्मे 


होत्री आये हैं इश्वर उपासना के समय बेदिक भारवीय आयें के 
समान सूर्य उदय की दिशा में मुख करके बेठते हैं इससे सूय 
की किरणों का छाभ लेते हैं | महर्षि मनुजी ने प्रातः कार की 
संध्या पूव की तरफ ओर सांय सन्ध्या पश्चिम को मुख करके 
करने का जो उत्तम विधान किया है उसमे भारी तत्त्व यह है कि 
दो काल सूर्य के ताप को छाती नासिका आदिपर ले नेश्े भारी 
लाभ होंगे । यह ठीक हैं कि सांयकारू को सरज की किरण 
उतनी प्रबल नहीं होती जितनी कि प्रातः कार तथापि कुछ छाभ 
अवश्य पहुंचा सकती हैं यह निर्विवाद है। इत्त लिये महर्षि मनु 
की बताई हुईं सन्ध्या करनेकी मयोंदा अति उत्तम है । 
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अबः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिश्रती गोरुद्स्थात । 
सा कद्गीची क॑ स्विद्ध परागात्क स्वित्सूते नहिं 
यूथे अन्तः ॥ ऋ. मं. १ अ. २२ सू. १६४ मं. १७॥ 

पदाथः--'' जो वत्सम्‌ उत्पन्न हुए मनुष्यादि संसार को 
( विश्रती ) धारण करती हुईं ( गोः ) गमन करनेवाली जिस 
( परेण ) परले वा ( अवरेण ) उरले ( पदा ) प्राप्त करने बाले 
गमनरूप चरणसे ( अबः ) नीचे स ( उद॒स्थात्‌ ) उठती है 
( एना ) इससे ( परः ) पीछे थे उठती हे जो ( यूथे ) समूह 
के ( अन्तः ) बीचमें ( कम्‌, स्व्रित्‌ ) किप्ती को ( अद्धंस ) 
आधा ( सूते ) उत्पन्न करती है (स) वह ( कद्रीची ) अप्रत्यक्ष 
गमन करने वाली ( क, स्वित्‌ ) किसी में (नहि ) नहीं 
( परा, अगात्‌ ) पर को छोट जाती | ” 


जे डे 


भावाथे;-“'यह प्थिवी सूर्य से नीचे ऊपर और ऊपर दक्षि 
बक दी पु हक 4 ज्र क 7० मी 0. हक | 
का जादोी हे इसकी गति बिद्वाना के विना न देखी जाती इस 

रु ९ सै बिक ० ञ् 

परले आधे भागम सदा अन्धक्रार और उरलरूे आधे भाग मे प्रकाश 
वत्तमान है बीचमें सब पदा्थ दतेमान हैं सो यह प्रथिवी माता के 
तुल्य सबकी रक्षा करती है। ?? 

इस मंत्रसे प्रथिवी का भली प्रकार सूर्य के इदे गिर्द घूमना 
सिद्ध होता है तथा अधे भागमें जो सूर्य सन्प्रुख दोता है 
दिन का होनाभी सिद्ध द्वै। मंत्र में गो शब्द के अर्थ जो 


ऋषि दयानन्द्‌ ने किये हैं वह सवेथा पुराने ऋषियोंक्रे अथेत्ति 
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मिलते हैं कारण कि त्रैदिक निघंटुके प्रथम अध्याय में प्रथिवी के 
जो इक्कीस नाम दिये हैं उनमें पहिली संख्या गौः शब्द आया है। 
युक्ता माता सीद्धरि दक्षिणाया अतिष्टद्गर्भों वजनी ष्वन्तः। 
अमी मेद्वत्सो अनु गामपद्यद्धिर्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु ॥९॥ 
पदाथे:-जो (गर्भ:) अहण करने के योग्य पदाथे (बृजनीषु) 
वर्जेनीय कक्षाओं में ( अन्त: ) भीतर € अतिष्ठत्‌ ) स्थिर होता है 
है जिस के (दक्षिणायाः) दाहिनी ( घूरि ) घारण करनेवाली घुरी 
में ( माता ) पथिवी (युक्त) जड़ी हुईं ( आसीत्‌ ) है। और 
( वत्सः ) बछड़ा (गाम्‌ ) गौ को जैसे वैसे ( अमीमेत ) प्रक्षेप 
करता है तथा ( त्रिषु ) तीन (योजनेषु ) बंबनों भे॑ ( विश्व- 
रूप्यम्‌ ) अनुकूछता से देखता है वह पदाथे विद्या जानने को 
योग्य है ॥ ९ ॥ 
भावाथेः--मैसे गर्भरूप मेघ चलते हुए बादलें में विराज- 
मान्‌ हँ वसे सब को मान्य देनेवाली भूमि अकषेणों में युक्त है जैसे 
बछडा गो के पीछे जाता है वे यह भूमि सूर्य का अनुश्रमण 
करती है जिस ५ समस्त सुफेद, हरे, पीले, छार आदि रुप हैं 
वही सबका पालना करने वाली है ॥ ९ ॥ 
इस मंत्रसे भू आकर्षण अति उत्तमता से पिद्ध हो रहा है। 
आ कृष्णेन रजसा वत्तेमानों निवेदायन्नस्॒तं मत्येश्व । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति सुवनानि पदयन। 
यजु. अ. ३३ मंत्र, ४३ 
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४ है मनुष्यो | जो ( ज्योति; स्वरूप ) रमणीय स्वरूप 
से ( कृष्णन ) आकर्षण से परस्पर सम्बद्ध ( रजसा ) छोकमात्र 
के साथ ( आ, वंतमानः ) अपने म्रमणकी आवृत्ति करता हुआ 
( भुवनानि ) सब्र छोकों को ( पश्यन्‌ ) दिखाता हुआ (देव: ) 
प्रकाशमान ( सबिता ) सूख्येद्‌व ( अमृतम्‌ ) जल वा अविनाशी 
आकाशादि ( च ) और ( मर्त्यम्‌ ) मरणधर्मी प्राणिमात्र को 
( निवेशयन्‌ ) अपने अपने प्रदेश में स्थापित करता हुआ ( आ, 
याति ) उदयास्त समय » आता जाता हैं सो ईश्वर का बनाया 
सूय्ये ठोक है । ४३ ॥ ” 

उससे सूर्य का आकर्षण अति उत्तम रूप से सिद्ध द्वोता हे। 

( १ ) पृथिवों गोल है कारणाके चन्द्रग्नइण के समय 
इसकी जो छाया ग्रद्वण रूप मे चर््ध पर-हष्टि- पडती हैं वह 
गोलाकार अर्थात्‌ धनुष्य जैसी होती है । 

(२) नावकछाोग जब किसी बड समुद्र में जल्यान को 
ले नाते ६ वह जल्यान का ठुख पढ्टे बिना सब सागरों की यात्रा 
करलेन पर उसी बंदर पर अन्तका आ जाते हैँ जहां से वह 
रवाना होते है । इससे भूसागर- तथा भूमि गोल ही सिद्ध होती है ॥ 

( ३ ) इये वेद! परो अन्तः प्रथिव्या अये यज्ञो 
आुवनस्थ नालिः अयथ * सोसो दृष्णो अश्वस्थ रेतो 
ब्रह्मा वाचः परम व्योम ॥ ( यजु. अ. २३ मं. ६२ ) 
पदार्थे:--हे जिज्ञास जन ( इयस्‌ ) यह ( वेदिः ) मध्यरेखा 
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( प्ृथिव्या: ) भूमिके ( पर: ) परभागकी ( अन्तः ) सीमा है 
( अयम्‌ ) यह प्रत्यक्ष गुणोवारा ( यज्ञः ) सबका पूजनीय जग- 
दीश्वर ( भुवनस्थ ) ससार की ( नाभि: ) नियत स्थिति का 
बन्धक है ( अयम्‌ ) यह ( सोमः ) औषधियों में उत्तम अंशुमान्‌ 
आदि सोम ( वुष्ण: ) पराक्रमकर्ता ( अश्वस्य ) बलवान्‌ जनका 
( रेत: ) पराक्रम .है और “ अयम्‌ ) यह ( ब्रक्ष ) चारों 
वेदका ज्ञाता ( वाचः ) तीन वेदरू१ वाणी का ( परमम्‌ ) उत्तम 
( व्योम ) स्थान हे तू इसको जान ॥ ” 

भावाथः--“ है मनुष्यो जो इस भूगोरू की मध्यस्थ रेखा 
की जावे तो वह ऊपर से भूमि + अन्त को प्राप्त होती हुई 
व्यास संजशक होती हे यहा भूमि की सीमा है | सब लछोकों के 
मध्य आकर्षण कत्तो जगदीश्वर है सब प्राणियों का पराक्रम कत्तों 
ओषधियों में उत्तम अंशुमान्‌ आदि सतीम हे और वेद॒पारग पुरुष 
व।णी का पारगन्ता हे यह तुम जाना । /! 

इसी मंत्र पर ऋषि दयानन्दने ऋग्वेदादि भाष्य मूमिका 
नामी ग्रन्थमं जो भाष्य किया है वह इस प्रकार हे (देखों 
पृष्ठ १४० ). 

« एवं प्रथिव्या: परोडन्तो योभागोथोत्सवेतः सूजवेष्टनवदस्ति 
सपरिधिरित्युच्यते । यहचारययज्ञोद्दि संगमनीयो रेखागाणेते मध्यों 
व्यासाख्यों मध्यरेखाख्यरुवच सोर्य भुवनस्य ब्रह्मांडस्थ वा 
नाभिरस्ति । 
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है». जे 


“ पृथिवी का जो चारों ओर घेरा है उसको परिधि और 
ऊपर से अन्ततक जो पूथिवी की रेखा है उस को व्यास कहते हैं?। 

उक्त ऋषि भाष्य का सार यह है कि इस मंत्र में पृथिवी के 
व्यास का वर्णन है और व्याप्त संदेव गोल वस्तु अथवा परिधिवाले 
आकारका होता है । इसलिये भर्थायत्ति से इस्न-मंत्र-से-पुभिनी का 
गोछाकार होना सिद्ध है। आपूेकृत संस्कृत कोश में वद के अुघन 
-शब्दका अर्थ ४ ०ण१ ! अथीत्‌ लोक मिलता है, और 
लोक से चन्द्र सूयं आदि सब कोक अहण होते हैं । और वह 
गोल हैं इसलियेभी प्रथिवी गोल हुईं । श्रीयुत्‌ निरूक्तरत्न पंडित 
जगन्नाथजी अम्र॒तसरी बेदि के दूसरे भौतिक अथे यज्ञ मंडप करते 
हैं, उसदशा में यज्ञस्थल प्रथिवी की नाभि समझी जायगी, उससे 
भी पृथिवी का गोल द्ोना सिद्ध होता है । 

सप्तास्थासन्परिधयस्विः सप्तससमिधः कृताः । 
देवा यद्यज्ञ तन्वाना अवध्नन्पुरुष पशुम्‌ ॥ 
(यजुर्वद अध्याय ३१ मंत्र १५) 

८५ परिधि गोलस्येपरि भागस्य यावता सूत्रेण परिवेष्टन 
भवतिप्त परिधिज्ञेयः । ” (ऋ. भूमिका ) 

उक्त संस्कृत वाक्य में ऋषि दयानंद ने वद मंत्र में आये हुये 
परिवि शब्द का उत्तम लक्षण कर दिया, इस का भाव यह है कि 
गेलाकार वस्तुके गोल घेरेका नाम परिधि हे । अगरेजी भाषा में 

है. 
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इस को (॥0प्ता760"९70९ कहते हे | मूल मंत्र में स॒प्त परिधि शब्द 
जो आया है, वह अति उत्तम रीति से प्रथिवी के गाल होने का बोधन 
करा रहा है। गोल वस्तु के ढकन या परदे सदैव गोलाकार ही होते 
हैं और एक ढकना जो मेघाकार है वह सबको गोल्ही दृष्टि 
पड़ता है। इसलिये मंत्र स पुथिवी का गोल होना पूणेतया शिद्ध 
हो रद्दा है । यूरपके ज्योतिषी तथा विद्वान्‌ अपने दूरबीनों के 
आधार से अन्य छोक लोकान्तरों के विषय मे निश्चित रूप से कुछ 
नहीं कह सके । पर यह वेद मंत्र किस उत्तमता से इस बात का 
विज्ञान हमें दे रहा है कि इस पुथिवी समान वहां भी सप्त परिधि 
समुद्र, त्रसरेणु, मेघमेडलस्थ वायु, वुष्टि जरू ऊररीय वायु, 
घनझ्जय नामी सूक्ष्म ओर सातवें अत्यन्त सृक्ष्म सूत्रआत्मा वायु हैं। 


युरपके विद्व!न्‌ छोक लोकान्तरों में मनुष्यादि प्राणी बसते हैं 
इस का निश्चयरूप से उत्तर आज तक नहीं दे सके, किन्तु यह मंत्र 
जो त्रिसप्त अथांत्‌ इक्कीस प्रकार की सब लोकों में सामग्री का होना 
बतलाता है वह निश्चय रूप से दर्शा रहा है कि वहां मनुष्यादि 
की सृष्टि है । ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका भे ऋषि दयानंद ने 
निम्न प्रकार यह सामग्री गिनाई है | (१) प्रथम अत्यन्त सूद्षम 
होने से प्रकृति बुद्धि तत्व ओर जीव (२) श्रोत्र (३) त्वचा (४) 
नेत्र (५) जिब्दा (६) नासिका (७) वाक (८) पग (९) हाथ 
(१०) गुदा (११) उपस्थ (१२) शब्द (१३) स्पशे /१४) रूप 
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(१७५)रस (१६) गंध (१७) प्थिवी (१८) जरू (१९) अग्नि 
(२०) वायु (२१) आकाश । 

बंबई प्रान्त के सवे सरकारी पाठशाढराओं में गुजरातीकी जो 
सप्तम पुस्तक पढाई जाती है उस में से निम्न वाक्य अप्रासंगिक 
न होंगे। 

“ऋग्वेदमां केटंक वणन छे, ते परथी जणाय छे के 
चन्द्रनी गतिने अनुसरीने हिंदुओए वषेना बार मास क्या हता, 
अने ते बने सूर्यनी गतिथी थता वष साथे बंध बेसतुं करवा 
मारे तेमां अधिक मास उमेरता दृता । यज्ञ जेवा धमकायेने अर्ये 
हिंदुओ आकाशनुं निरीक्षण करता । ऋग्वेदना दुशमां मंडक्कमां 
केटछांक नक्षत्रनां नाम छे | रांबा यज्ञ के सत्र क्‍्यारे आरंभवां 
अने कयारे समाप्त करवां, ते जाणवा माटे आकाशनुं अवछोकन 
जरुरनुं हतुं । दक्षिणायनमां कोई पण सत्रनों आरंभ थई शकतो 
नहि; केमके ए काठ देवकाये माटे अशुभ गणातो। सूबेनी 
गतिने अनुसरीने सन्न सामान्य रीते एक वषे पह़ोंचतुं । 
तेना बे विभाग हता, अने दरेक छ मास चालतो | बेनी बच्चनो 
मध्य दिवस विषुव कहेवातों। प्रथम हिंदु ज्योतिःशास्री आये 
अद्द हतो. तेणे आयेभट्वीय नामनों अंथ रच्यो. ए ग्रंथमां तेणे 
पृथ्वीनी दैनिक गतिनुं विवरण कर्यु छे | ते कह्दे छे के जेवी रीते 
आपणे वहाणमां बेठा होईये, अने वहाण+ चाल्तुं होय ते बखते 





न जहाज 
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आपणने स्थिर पदार्थों उलटी दिशामां चाछता ग्रलन- पड़े छे, 
तेबीज रीते तारा स्थिर छे, तोपण दररोज फरता म्रालम पड़े छे | 
सूर्य अने चन्द्रमृहण विषे तेणे खरी शोध करी दवृती, तेमज पथ्वीनों 
परिध ३,३०० योजन छे ए तेनी गणतरी रूगभग खरी छे | 
वराहमिद्दिर ए बीजा प्राचीन प्रसिद्ध ज्योतिशात्रीए बृहत्संदिता 
नामे अथ रच्यो छे। तेमां सूये, चन्द्र प्रथ्वी वंगरे अ्रहो, वरसाद 
पवन धरतीकंप, हिंदनी भूगोठ् वगेरे अनेक विषयोनुं विवेचन कर्थु 
छे. त्यार पछी त्रह्मगुप्त ब्मासिद्धान्त नामनुं खगोर विष पुस्तक 
रच्युं । एना पछी प्रसिद्ध ज्योतिःशाख्री मास्कराचाये थयो। 

भारतवषेनुं भूषण भास्कराचार्ये सब्याद्विनी पासे विज्जडविड 
नामे एक गाममां शर्क १०३१६ एटले ६. स. १११४ मां 
जन्म्यो हतो. एु गामथी अप्नि कोणमां आशेरे १०० माईल 
उपर कल्याण नामे शहेर हतुं. तेमां विजक नामे जैन राबा 
राज्य करतो दृतों । ते राजा अने भास्कराचार्य समकाछीन हता, 
एम एक लेख परथी जणाय छे । ए बेष्णव हतो एम एना अंथ 
परथी समजाय छे | एणे घणा यज्ञों कयों हृता। एना पितानुं 
नाम मदेश्वर हतुं । ते तेना वखतना सर्व जोशीआओमां श्रेष्ठ हतो | 
एनो पिताज एनो गुरू हतो, एम एना बीजगाणैतना छेला 
छोकफक उपरथी जणाय छे । एणे सिद्धांत शिरोमणि नामनों गंथ 
रच्यों छे | ए गअंथ एणे ३६ वषेनी बये रच्यो। एना चार 
अध्याय छे | प्रथम अध्याय लीलावतीमां अंकगणितनों विषय 
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छे, एने गणितपाटी पण कहद्दे छे । एनी पूर्वे थे गयेछा श्रीधरा- 
चायना गणितसारने अनुसरी एणे ए अंथ बनाव्यो । छीलावती 
गथ पर घणी टीकाओ संस्क्ृतमां छे ए ग्रंथनुं भाषान्तर आपणा 
देशनी अने युरोपनी घणी खरी भाषाओमां थयुं छे । 

सिद्धांत शिरोमणिना बीजा अध्यायमां बीजगणित अथवा अक्षर- 
गणितनो विषय छे | ए बीजगणित नामथी प्रसिद्ध छे। भूमितिना 
सिद्धांत बीजगणितनी रीते प्रथम सिद्धकरी बताववानुं मान 
भास्कराचार्यने घटे छे | गणिताध्याय अने गोलाध्याय ए अंथना 
छेछा बे अध्याय छे | एमां खगोलविद्यानो विषय छे । ए भाग 
एटलो पूण छे के तेमांनी गणित पद्धति हार पश्चिम तरफना 
देशोना ज्थोतिष ग्रंथोमांनी पद्धतिने संपूर्ण रीते मत्ठती आवे छे। 
ए बनने अध्याय पर भास्कराचार्थ पोते टीका लखी छे। 
गोलाध्यायना एक भागमां आकाशनी निरीक्षा करवा माटे जुदां 
जुदां यंत्रों शी रीते बनाववां तेनुं निरूपण छे | भास्करना समयमां 
लल्ल नामना गणित शात्त्रीना तिद्धान्तोनो अभ्यास करवानो चाल 
इतो भास्कराचार्थ सिद्धांवशिरोमाणि रच्चों, अने तेमां लछना 
मतनुं खंडन कर्यु छे। ६९ वषनी उमरे भास्करे करणकुतृहल नामे 
अंथ रच्यो । वे उपरथी समजाय छे, के घडपणमां पण एनी स्मरण 
शक्ति सारी हती । ए जेबो ज्योतीषभां निपुण हतो तेवो उत्तम 
कवि पण हतो । आ आचाये पछी गणेशदेवज्ञ सिवाय बीजो कोई 
समथे जोशी इिन्दुस्थानमां थयो नथी. ”! 
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काल विभाग 
यजुर्वेद अ. २२ के मंत्र २८ में चक्षत्र, अहरात्र, अद्धभेमास 
(जुह्ल ऋष्ण पक्ष), मास, ऋतु, संवत्सर, (वर्ष), आदि का वर्णन 
है । बेदभाष्य को पढ़नेसे पाठक स्वयं अनेक मंत्र प्रत्येक विषय 
संबंधी ढेख सकते हैं यहां तो प्रसंग वशात्‌ दिग्‌ दुशेन मात्रदी 
करा सकते हैं इससे अधिक नहीं । 
संत्रका 'भावाथ 


१. सूख्योद्य की दिशा की, गति स्वरूप, शक्ति मुख्य 
रक्षक ( ओर ) 
२. कृष्ण रंग, रक्षक है, ( तथा ) 
“३. सूय्ये किरणंबान्‌ ( वत्‌ ) हैं । 
४. इन शक्तियों के गुण कमे के हम अनुकूल चलें और 
द्वेषियों के द्वेष को अपने महान बलसे सहन कर सके 
» मनु सम. अ, ५ के १०७ में छोक में महर्षि मनुजी ने 
क॒द्दा कि क्षान्त्या शुध्यन्ति विद्वांसो........ .... .... . - « «««« 
(अर्थ) क्षमा (सहनशीलता) से विद्वान्‌ शुद्ध द्वोते हें । 
यह वहीं तत्व है जो इस मंत्र के अन्तिम भाग में मिलता 
है। किसी विद्वान्‌ समाज को छो उनके नेताओं के कारण उनमें 
दुलबन्दी पाई जाएगी। यह दलबन्दी सामाजिक जीवन के हिए 
द्वानिकारक दे। इसकी निवृत्तिका उपाय एक मात्र यही दे कि 
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मंडलियों के विद्वान्‌ नेता परस्पर बेर लने अथवा एक दूसरे को 
नीचा दिखाने के भाव तज्ञ कर क्षमा अथवा सहनशीौलता को 
व्यवहार में सिद्ध कर दिखावें | 


हम प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर पूर्वलेख में कहीं दर्शो चुके 

हें कि प्रातःकाल पक्षी सूय्य के गति स्वरूप प्रकाश के कारण जागते 

हैं। इस लेख को समाप्त करने से पूर्व हमें “दी बुकऑफ नेलिज”! 

के देनिक स्वाध्याय में निन्न वचन मिले जिससे पाठकंगण जान 

सकेंगे कि पश्चिम के एक विद्वान्‌ का भी यही विचार है। उक्त 
गअन्थ के भाग १३ में वह लिखते हैं क्विः- 

6 ५, ०-० 38 एशराशलीप "प्र फिवा 70 78 6 शीएँ 
ऋण ज३ी68 06 जावे, ]050 ६88 748 प6 वेछ्वाई 8६ 
ध्शावेड पा. (० 3९९७... ४०6 दवा0ज ऐिीद वैपानाई ६08 
€०9७6 ० ४6 छिपा), शा ग 2०४ वैद्वापैद ॥ 000 व ४ (76, 
६6 798 04 घाथ्ा" शाप्28 क्षावे 880: [0० 80 00 80०७. 

( अर्थ ) “........यह सवेथा सत्य दे कि यह प्रकादा ही 

है जो पक्षियों को जगाता दे, और ठके यद्द अन्धकार द्वी है जो 

उन को सोने के छिये भेजता है | दम जानते हें कि पूर्ण सूथ्थ 

ग्रहण के समय, जब दिन भ अन्धकार छा जाता दे तो पक्षी 
अपने परोको सकोड लेते और सोनेकी तेय्यारी करते ढें । ” 
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दक्षिणादिगिन्द्रोन्‍धिपति:स्तरादचराजीरक्षिता पितर 
इषव३ । तेम्थो नमोउथधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम 
इधुभ्ये नम एभ्यो अस्तु। यो ६ स्मांन द्वेष्टियं व्य द्विष्मस्तं 
वो जम्मे दृष्मः ॥ २॥ 


महाशय एच. इ. हेडले, बी, एससी ऋृत मेम्ेटिजम 

एन्ड इलेक्ट्सिटी ( चुम्बक शक्ति तथा विद्युत ) नामी प्रश्तिद्ध अन्य 
में #एण४ ( आरोरा प्वीय विद्युत्‌ प्रकाश ) का वर्णन करते 
ए लिखा हे कि यह आरोरा का दृश्य “बहुधा उत्तरीय और 
क्षिणीय प्र॒व प्रदेशों में देखने में आता है, और छाऊर अथवा 
हरित पीछे रंगों वाल पक्षियों के परों फे आकार वाले बादलों के 
रामूह रे ढक कर विस्तार पाता है । यह बादर एक केन्द्रसे जो 
कि चुंबक शक्ति मय अ्रुव स्थलूके मार्ग में होता हे यह किरणें बढ़ती 
ओर घटती हैं । इनकी चमक बढती, लोप होती और पुनः 
प्रकाशित होती है । आरोरा की प्रकाश गाते और विद्युत्‌ निकल 
कर बाहर फैले हुए होते हें प्रस्तार में अत्यंत साम्यपन हे | यह 


के 
हि 


बात दर्शादी है कि यह दृश्य विद्यतमय है ओर वायु के उच्चतर 

मंडलों में होता हे । आरोरा ( ध्रुवीय विद्युत्‌ प्रकाश ) के साथ 

साथ चुंबक शक्ति यक्त तुफान आते हैं । ” 

'। “संदेश बाहक बिजली की तारों पर मैसर्गिक विद्युत्‌ 
६ 9९॥6४७४४ 6 +००८१०४ए ०9 मे, ॥. ध90]6ए 85० 
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प्रवाहका जो पएथिवी से संबंध रखदी हैं भारी प्रभाव पडता है 
और यह प्रभाव उन संदेश वाहक विद्युतस्तुर्पों तारों पर बहुधा 
भारी होता है जो कि उत्तरीय ओऔर दक्षिणी श्रवकी 


सीधमें हे।ती हें। ” 


इसी पुस्तकके पृष्ठ दो पर लिखा है कि किसी धात को 
चुंबक शक्ति से युक्त करने के लिए तीन उपाय हैं ( प्रथम ) 
यह कि उसका एक बार स्पशेन करना ( द्वितीय ) उसको 
बार बार स्पशन कराना और ( तृतीय ) बिद्युत्‌ प्रवाह द्वारा। 
यह भी लिखा है कके पोलछाद के छोटे छोटे टुकडे जैसे कि 
सौने की सुइएं आदि हैं उनके लिए तो पहले दो प्रकार 
उपयुक्त हो सकते हैं परंतु विद्यत्‌ प्रवाह द्वारा बडे बड़े टुकड़े 
चुबक शक्ति से युक्त किये जा सकते हैं । 


इस पृस्तकके पाठपे यह बात भछली प्रकार विदित होजाती 
है कि चुंबक शक्ति एक प्रकारकी विद्युत्‌ शक्ति हे। आकर्षण 
और विकषेण) इसकी पहचान होती हे । 


९408) 30०९706 ० 0१2४ ( भेडिकक सार्यस आफ 
टुडे ) नामी अन्थ भे लिखा दढ्वे कि ५१ 40 78 70एछ 76002 860 
पा 006 807706 रण  खबशालांशा 48 ले९ललंतए, | 
अर्थात्‌ यह बात अब मानी गई हे कि सवे प्रकारके सुंबक 
शाक्तेका स्रोत विद्युत है। 
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इसी पुस्तकमें लिखा है कि युनान और रोमवार्लो 
को चुंबक शक्तिका ज्ञान था। हेसवी सन्‌ से पूवे बाहरवीं शताब्दी 
तक कम्पस ( श्रुव सूची ) का प्रयोग युरोपमें होता था। चीन 
और जापान में इस से भी बहुत पूर्व कम्पससे छोग काम 
छेते थे और चीनी छोग यंत्र की सुई के स्थान परिवर्तन के 
क्रमसे विज्ञ थे । मसी साहब के जन्मसे आठसौ वे पूर्व यूनानी 
छोगो को लोह चुबककी भाकर्षण शक्ति का ज्ञान था । 

+ मद्ाभारत में वर्णन हे कि ग़ोडियां छोड़े की, चुंबकते नि- 
कालते थे। उक्त अन्थ में छिखा हे कि “ वायु मण्डल का विद्युत 
दोनों श्रुवों का आरोरा प्रकाश तथा चुंबक आकषेण यह सके 
विद्युत रूप है। ”? 

आठ वर्ष हुए अथोत्‌ संवत १९७० विक्रमी में जब पदिली- 
वार # संस्कार चन्द्रिका प्रकाशित की थी तब उसके विवाह 
प्रकरण की व्याख्या में एन्ड़ो जेक्म्तन डेवित ५ 0७१76७ ऐ080०८४०७ 
])9४383 ) अमेरिका के प्रसिद्ध योगी तथा डाक्टर के वचनाधारसे 
छिखा था कि उत्तरीय और पूर्वाय दो दिशाएं 7०5४० ( तेज 
प्रधान ) ओर दक्षिण तथा पश्चिम यह दो दिशाएं ]7००७४४० 
( अतेजस्वी ) दें । इस स्थलरूपर थद्द छिखना जरूरी है कि उक्त 

4. मद्दाभारत के युद्धको हुए पांच इजार से अधिक वर्ष होते है।..._ 

( प्रन्थकर्ता ) 
* संस्कार चम्द्रिका ( ए४ ६९ तथा ६१८ तृतीयाइति ) मू० ३॥ ) 
प्रकाशक जयदेव अ्द्स बड़ोदा, 
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डेविस महोदयने अपनी पुस्तकों में इस बात को लिखा है कि 
दक्षिण दिशाके श्रुव प्रदेश में [२००५४४० विद्युत की प्रधानता 
रहती है और उत्तरीय भुवमें ?०अप्ए० विद्युत प्रधान है। ” 
पूर्वीयआर्यों में एक रिवाज है कि वह किसी को उत्तरीयः 
तथा दक्षिणीय अुवकी रेखा में सोने नहीं देते। इसका कारण यह 
हो सकता है, कि उत्तरीय और दक्षिणीय ध्रुव के मार्ग की सीध में 
जो विद्युत प्रवाह चक रहा दे वह मनुष्य के सिरसे, उसकी विद्युत 
को खेंचकर घटाने में प्रभाव डाकू सकता है । 


परिचमी पदार्थ विज्ञान के प्रमाणों से यह बात निर्विवाद. 
सिद्ध है कि उत्तर दिशा में विद्यरमय चुंबकशक्तिका ओर दक्षिण. 
दिशा में विद्युत का सअमुच्च राज्य है। 

यहां हमें इन्द्र शब्द संबंधी विचार करना होगा ॥ 
विदित हो कि हदि परमेश्वर्य और इन्धी-दीघो दोनों 
घातुओंसे इन्द्र शब्द बनता है । प्रथमका अथे ऐश्वथेवान 
दोना और दुसरे का प्रकाद करना दे । 


इन्द्र के दुसरे अभे विद्युत्‌ हैं, वह उसके दूसरे घात्विक अर्थ 
से निकछते हैं, कारण कि विद्युत्‌ बडी दीपिवान्‌ द्वोती है? 
निरुक्त के दैवतकाण्ड में जहां विष्णु शब्द की निरुक्ति महृषि 
यास्काचारय्य॑जी ने की है वहां पर हद विष्णु विंचक्रसे ब्रेधां 
निदधे पद्म (यजु. भर. ५ मं. १५) इत्यादि वेद भत्र में जाये हुए 
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गूढ शब्दों को खूब खोला गया है| उसी प्रृष्ठ पर निरुक्त के 
सुप्रसिद्ध भाष्यकार श्री दुगोचाय्यजी ने निन्न पंक्तिएं लिखी हैं;- 
“४ पर्थिवोउमिभूत्वा पृथिव्यां यत्किचिदस्ति तद्विक्रमते, 
तदधितिष्टति, अन्तरिक्ष विद्युदात्मना, दिवि सू्ोत्मना ....? 
-८,,., समूऊहमस्य पांसुरे | ”” अस्मिन्‌ “ प्यायने ” एतस्िन्‌ 
८ अन्तरिक्षे ”” सबे भूत वृद्धिदेती यन्मध्यन्दिन “* पद्म ”! 
विद्युदाख्यम्‌ तत्‌ “* समूलहम्‌ ” अन्ताहत “न ” नित्य 
८ हृह्यत ” | निरुक्तकार लिखते हैं कि अग्नः एथिवीस्थानों 
वायुर्वेन्द्रों वान्तरिक्षस्थानः सूर्थोच्चस्थान; ॥ इस पर 
श्री दुर्गाचाय्यंजी लिखते हैं कि “ करमात्‌ पुनमध्यमस्य शब्दद्गये- 
नोपदेश; क्रियते, पार्थिवोत्तमयो रकेन ? इति। मध्यमस्यद्ि 
उस विदयद्ध|य्वाख्यो । तये।रनित्यद्शन एको विद्युदारूयः 
त्यद्शनस्तु वाय्वारुत्रः त्वगिन्द्रिय प्रत्यक्ष: | “' 
इन्द्र प्रातहेवामह इन्द्र प्रथत्य ध्वरे | इन्द्र सोमस्य 
पीतये ॥ ऋ. में. १ अ. ४ सू. १६ मं. ३॥ 
महर्षि दयानन्दुजी अपने वेदभाष्य में इन्द्र शब्द्संबंधी इस 
प्रकार लिखते हैं. “ प्रतिदिनमिन्द्र विद्युदाख्यमर्म॑ हवामहे। ” 
अथोत्‌ “' ( इन्द्रम्‌ ) उत्तम ऐड्त्रय साधक विद्युत्‌ अभि को | 
( हवामद्दे ) क्रियाओं में उपदेश कद्द सुनके संयुक्त करें। ”! 
अभिसिध्यो ........संवज्नेणा सज दन्न मिन्द्रः प्रसवां 
सझति सतिरिच्छाशदानः ॥ ऋ. में. १ अ. ७ सू. ३३ मं, १३। 
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इस पर महर्षि दयानन्दजी भावाथे में लिखते हैँ :- “* यथा 
विद्युन्मंघावयवांस्तीक्षण वेगेन घनाकारं मेघं च छित्वा भूमौं 
निपात्यज्ञापयति.... . ..”! 

४ जैस बिजली मेघ के अवयव बादर्लो को तीक्ष्ण बेगसे 
छिन्नभिन्न और भूमि भें गिराकर वश में करती है |”! 

इन्द्रवायू बृहस्पति मिन्नाभ्ि पूष्ण 'सलगम | 

आदित्पान्मारुते गणम्‌॥ ऋ. मं. १ अ. 9 सू, १४ मं. ३॥ 

४ ( इन्द्रवायू ) इन्द्रश्व वायुश्चती विद्युत्तवनो | ?! 

“है ( कण्वाः ) बुद्धिमान्‌ विद्वान छोगो आप किया तथा 
आनंद को सिद्धि के लिए ( इन्द्रवाबू ) बिजली ओर पवन । ” 
इन्द्र! सहर्रदात्नां वरूण; दांस्थानाम्‌ । ऋतु मेवत्युक्ध्यः ॥ 

ऋ. में, ९१ अ. 9 सू. १७ में. ५ 

/( इन्द्र: ) ' अश्रिवंदुतू सुख्योवा । # ( इन्द्र: ) अम्मि 
बिजरटी ओर सूथ इन्द्र वांयू सनो जुवा...-ऋ. में. २ ज. ७५ 
सूृ. २३ में. ३ “ (इन्द्रवायू ) विद्युत्तवनौ”? # विद्युत्‌ और पवन 
उक्त प्रमाणों के आधार से यह बात निर्विवाद सिद्धहो 
गई कि इन्द्र शब्द के अथ प्रसंगानुसार विद्युत्‌ के हूँ । हम 
युरोप के पदार्थे विज्ञानियों की सब सम्मति से यह बात दर्शा 
चुके हैं कि दृक्षिण दिद्या में विद्युत्‌ का राज्य हे । इसी 
भावको वेद मंत्र में इस प्रकार कह्दंगया है कि दक्षिण दिशा का 

*# देखो ऋग्वेद भाष्य | 
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स्वामी इन्द्र ( विद्युत्‌ ) है। अबहम तिरहिचिराजी के अथे दशोना 
चाहते हैं। गुरुकुल बंबई के आचाये वेदज्ञ पंडित मयाशंकरजी 
शर्म्मा शास्त्री द्वारा विदित हुवा है कि शतपथ ब्राह्मण में इन्द्रशब्द 
परोक्षाप्ति अथ में लिया गया है। वास्तव में परोक्षाप्रि विद्युत्‌ का 
दुप्तरा नाम है । 
,. इन्द्रशब्द के विषय में श्वतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार लिखा 
:-* सयोड्य मध्ये प्राण; | एप एवं इन्द्र: तानेष आ्राणान्‌ 

मध्यत इन्द्रियेणैन्द्भ, यद ऐन्द्ध तस्मादिन्धइन्धों ह वे तमिनद्र 
इत्याचक्षते परोक्ष परोक्षकामा हि देवा! । ” 

इस में बताया है कि इन्ध को ही इन्द्र कदते हैं। इन्ध का 
अथे दीप्तिमान्‌ होना | इस अथे को इन्द्र नाम देकर परोक्ष कर 
दिया ६ । शतपथ काण्ड ६, ब्रा. १. कं. २. ॥ 

( तिरदिचराजी) तिरछा प्रकाश वा तिरछी किरणों से 
प्रकाशित होने वाला सूय्ये रक्षक है । 

जिस समय सूँय्ये अपने प्रकाश की उन्नति कर चुकता 
है उस समय दिन के १२ बजते हैं| उसकाल के पौछे सूख्ये 
की किरणे ढलनी आरंभ हो जाती ढें। जिन छोगों के पास 
धूप घडी नहीं, वह एक सीधे डंडे वा तिन के को १२ बजे 
सूय्ये की धुपमं रख कर, उस बिन्दु वा सीमा पर कोई चिन्ह 
करदें, जहां पर सूझ्थ॑ की छाया पड़ती हो | कुछ मिनटों के 
पीछे छाया को बढी हुई जअर्थात्‌ लंबी पाएंगे । यह बात बतला 


/ 
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रददी है कि सूय्ये की किरण लिरछी दोगई और अब छाया बढने' 
से सूय्ये के ताप और प्रकाशका बल क्षलीण होना आरंभ हो चला 
उस समय छाया का मुख डत्तर दिशा की तरफ होने छूग जाता! 
है । इस का मतलब यह कि स्वयं सूये द्षिण दिशासें आयया। 

दक्षिण दिशा के जानने का एक वेज्ञानिक हेतु विद्युत की 
प्रधानता हम उपर बता चुके हैं । अब दूसरा हेतु सूथ्ये प्रकाश 
का तिरछा होना है | गरभी की ऋतु में इस समय प्रत्येक मनुष्य 
के शिरमें अधिक गरमी हो जाने से तमोगुणका प्रमाव निद्रारूप 
में प्रत्यक्ष हो जाता है । एकाग्र वित्त होकर विचार वा चिन्तन 
करने का यह समय नहीं है । 

सबको जानना चाहिये कि यह समय इंश्वर वा सृष्टि नियमों 
ने संध्या के रहिए बनाया द्वी नहीं। आयुर्वेद के ज्ञाता वैध कहते हैं 
कि जब दिन के बारह बजते हैं उस समय पिक्त (गरमी ) 
भपनी उच्चतम अवधि पर होता है ओर इसी लिए १० से १२ 
बज तक भोजन करने का उत्तम समय आयुर्वेद तथा सृष्टि नियमा- 
नुसार हैं। 

सुप्रसिद्ध प्रोफेसर बेन एम.ए.एलएरक, डी. * अपनी प्रसिद्ध 
पुस्तक मन और शरीर में लिखते हैं कि प्रातःकाक का समयही 
उत्तम तथा गहन विचारों के लिए है । 

जहां सूथ्ये के उदयकाल में पक्षीगण इधर उधर वेग से 
**चताते धाते 904ए? एए 4]05७706/ 307, 0. 3. 4,.. 9. 
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उडते थे अब दो प्रहर समाप्त द्ोते ही कुछ काछ विश्राम लछेनेको 
वृक्षों में बैठ गये । दफतरों में बैठे हुए बाबू वा छेखक लिखंते 
हुए झोके खाने लगते हैं । 


अमेरिका के नामी योगी तथा डाक्टर एन्ड्रोजेक्सन डेविस 
जिसको महात्मा मुनिवर पंडित ॥रुदत्त एम. ए. योगी मानकर 
उसके अन्थों का पात्रों में प्रचार करते रहे वह भी इस विषय पर 
निन्न वाक्य अपने ग्रन्थ में लिखते हैँ । उन्होंने एक चित्र भी 
दिया है उसका अनुरूप पाठकों के लिए यहां पर दिया जाता है। 
उनका मूल लेख यह है;--- 
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खित्रव्याख्या ( क ) प्रथम भूगोल जैसे चित्रकी व्याख्या:-इस में मुख्य 
बात दशई गई हे कि प्रातःकाल से सयंकारू समय के अतगत खनिज, 
वनस्पति ओर पश्चु किया करने की मानों ऋतु दै। इस काल में सूर्योदय, दो 
प्ंहर और सूर्यास्त का समावेश समझो । अधेरात्रि से आरंभ द्वोकर सूर्योदय 
तथा दो पभ्रदर तक का जो समय है उस में ?०४0४ए९ अथीत्‌ सतोगुण 
अंथंवा तेज ५धान विद्युत्‌ का राज्य रहता हे । दो प्रहर से लेकर सूयौस्त तक 
२९०८०४४४० अथोत्‌ राय विद्युत्‌ का भूगोल पर राज्य आरंभ द्ोकर अध 
शान वृद्धि सीमा को प्राप्त होता है । 

सूयदय तथा सूर्यास्त के केवल दो काल ऐसे हैँ, जब कि दोनों अ्रकार कौ 
विद्युत्‌ आपस में मिल जाती हैं ओर समता का राज्य इन दोनों कार्लों में 
दो जाता हे । 

( ख ) दूसरे मानवी चित्र में मानवी कपाल को भूगोल से उपमा देते हुए 
दशाया हे कि प्रातःकालसे सायंक्राल का समय शारीरिक मानसिक परिश्रम नेतिक 
ओर सामाजिक व्यवद्दारों के लिए दै। मनुष्य के अगले अधे कपाल में ज्ञान 
संबंधी करण कपाल के अन्दर रहते द्वें। कपाल के पिछके भाग में उत्साह 
आवेश ओर श्रेम आदि की वृत्तियों के करण रह्दते हें। सांझ से प्रातःकाल 
तक, मानवी शरी( को सोने, खाए हुए को पचाने और शारीरिक विकार दूर 
करने का समय हे। सूख्योदय ओर सूयोस्‍्त के दोनों कालों में मानवी शिर के 
अन्दर ज्ञान ओर कर्म्म संबंधी शक्तियों की सन्धि द्वोती हे । 


छिप शाशा एी6 पा ॥88 98860 #&ज4ए 06 7'0त 
एड) 48 प'0जा एक-एक] ए व00 8 76227 ए९ 88.6, पर 
एश0पप।8 (6 गाशाश' बिए0प्रोए्४४ 00 7879 ए707'6 788- 
पाका९१ए गा ऐ6 शग[ूञ8 ण पी0प870. 7॥6 गाते दक्ा- 
0800 पिंगोर 8५४ 268९0 ४00 ४ं6 8प7 87768 88 47 एं6 
पज्ञ20॥0 0प्रा,.. 56९ब8प8९४ 080 ?णहाणा ए ॥06 ऊिद्या। 
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ऋण ०0णा0708 8) 88९70 ण॑ 8पफ०नंण' पराठपष्टीॉ, १8 घर।8 
ख्यांढ एपेढल जग थी दा पथो2९8४ 9)80०6 गा ० ए॥9शं6कों 
€९०णाग्राए,.. ४ वां#९०४ ही. खरापहटप्रोक्चा बलऊ, 2प)ं१68 
$]6 9047ए ॥ 6 वीड500887286 ० ॥08 एइणीप्रा।क्"ए णा000॥8 
बाते ताड7शा56४8 ९ा९०९ए ६0 8] +6 एब्रांंणा8 एऐफएशं०व) वेश-- 
९१60० 6४, ए0०7864 पथाएए ॥ 8 002 फ़पली शा270886व 
फत 5क्ा'88 ० ीढ छ5200ए ४० १40 ख्रप्का फ्रांपरोतारएु; धापे 
ऐशथ्ड्वै९३ प8,-+%06 5िप7 एशावे९०8 006 907 ६00 9७2०७ ए९ 
ई०| 4९९७, ०९७७०, कांप फौ०85पराथ्0)९2 ००॥/ाश॥१ए0)%४०0०॥..._ 6 
गाता ् 8थगांप8 200 णएाएएँए ०002ए6९४ थर5 068८ 00प728, 
काप'॥ा2608 पीला ज्ञात 06 272४०४४ 4ित)7ए थावे ९228 
06 ॥080 ॥489ए688,... 'ंकशा 6 कैे88&एश९08 &7/86 ऐश- 
पृ्षों, दावे पी ए289छ" 8097 ३8 8९९0 0076९ 076 ०>ैठपरव8, 
जहा मा) पी6 ए४७0 शाव50४8096 शतग्राग्मा० ०7 एं€ ४80६, 
४76... जांधतवे 8९९४ ०9प्र्गगांतर पीठपथ्ला85. 25घते जठएव8 80 
68/26 ॥86, ऐ980 76 ०७॥70 09पा 06९ ९%०)६९१ 87004 8९"९॥०९५ 
जगा 5 006 एऊल्लंठ्व 707 #शीड्रॉएप७ 0णाशाफ्री४ध0०78,. 36- 
९६ प8९ 6 ॥"070 शा 48 085 . 902४0ए2ए ९0ा॥ाए०व जाए 
0900०वें छावे रढ०ए०प्5 थशालएुए पीला. दावे प6 ज़06 ॥7067- 
8] ०0९0९ 8 #)क7वणा6एते [0 8 708 [परदपान॑०प8 ९5९-०७४७ 
0 708 एकाप४ं0प३ करीह७ां०08 भाव 46प्रोधं०8.? 

( अर्थ ) “ दो काल की संध्या का घंटा किया और विश्राम की मध्यवर्ती 
दशाओं का #प होने से अत्यंत उत्तम काल गंभार विचार करने के लिये है । 
यह वह कार है जब कि तुम्दें अपने आपको बाह्य संसारस प्रथक्‌ करना 
चाहिये । बुद्धिमान पुरुष यह काल अपने सुधार के लिये उपयुक्त करता और 


4 (जी84 रनिन्लापाणाां॥ 0ए 8. ०. /08978. 
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विचार करने के लिये बाह्य पदार्थों से मनको दृटाता है । प्रातः और साययकाल 
के समय मन अपनी सबसे स्वास्थ दशा में होता हैं। इस काल में मांथे 
(शिर के पूर्व भाग ) में रक्त वा विचारों की अधिकता नहीं होती। यह खुदशा 
मस्तिष्क (दिताग) की नहीं रहती जब कि सूख्थ अपनी अचंड क्िरर्ण भूगोरूपर 
भेजने ऊूगता है । सूय्थ का ताप और प्रकाश उस समय आगे के अधंकपाल को 
तेज प्रधान बनाकर उसमें रक्त संचार करा देता दे और बहुत कर» उसकी 
चिन्तन करने की शक्तियों के व्यवहार को रोक देता दे । फिर जब सूथ्थ अस्त 
होने का काल आता हैं ते मस्तिष्क के अगले भागमें तेज की अप्रधानता द्वो 
जाती हे आर इस प्रकार से एकवार फिर उच्च द्क्तियों को मय्योदा से विचार के 
साम्रज्यमं क्रीडा करने का समय मिलता है। जितना उंत्तम चिन्तन मन दो 
काल संध्याओं के घंटों में कर सकता ढे, उतना “सूर्य के प्रचेड तेज में नहीं 
कर सकता | कारण यद्द कि मस्तिष्क का वह भाग जो उच्च विच'र ४ सबे 
साधनों का शासक है, वद्दी मुख्य निर्यता उन सब क्रियाओं का है जो शारीरिऊ 
विभाग में होती हैं । यद् ॒पढ्ठों के सुकडने फैलने की गति का चालक है तथा 
इच्छापूर्वेक क्रियाओं के पुणे करने में शरार का नेता बनता और नाना प्रकार के 
दारीरिक उपांगो में बल संचार करता है । अतः यह शरीर के रक्षण में इतना 
रूग जाता है कि बहुत चिन्तन नहीं कर सकता इस के अतिरिक्त सख्थ का ताप 
मस्तिष्क में इतना तेज भर देता हे कि गंभीर, निमल और आनन्ददायक विचार 
करने के योग्य नहीं रह्दता । बुद्धिम।न्‌ मनुष्य, अपने उत्त्म विचार उत्तमता से 
धारण कर, उनको अत्यंत सुगमता के साथ व्यवास्यथित कर, अत्यंत आनन्द का 
अनुभव कर सकता है । जब गगन मंडल शान्त दो और सांझ का शुक तारा 
बादलें पर से ऊपर चमक रहा द्वो, जब के सवे महान्‌ भू-दर॒य उज्वल रूप में 
इश्गित हों तो उस समय मन में प्रकाशमान्‌ विचार ओर दूश्दर्शिता के शब्द भर 
जाते हें । ऐसे काल में मन उन्नत और शानन्‍्त अवस्था प्राप्त किये विना नहीं 
रह सकता | धर्म संबंधी तत्वों के विचार करने का यही संधि काल हैं। कारण 
कि मस्तिष्क के अगले भाग में तेज रक्त ओर विद्युत्मय प्राण शाक्ते की 
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अधिकता नहीं होती और सर्व अतरीय करणों को नाना प्रकार के अनुगग और 
शक्तियों के व्यवह्वार का पू्णे अवसर मिच्ता है। ” 

अमृतसर के समीक्षक ( रित्रचेस्कालर ) पंडितवर श्री 
ऋन्‍्हेयालालजी का कथन हे कि निम्न लिखित मनु. अ. २ छोक-. 
१०२ से यद्द बात निर्विवाद सिद्ध होती है ।कि संध्या दोकारू की 
होती है। छोक भें कदा गया है ऊि प्रातःकारू संध्या से रात्रि 
के मनोविकार नष्ट होते हैं और साय॑ सन्ध्या से दिन के। 
पूव्री संध्यां जपंस्तिछन्नैश मेनोत्यपोहति । 
पश्चिमांतुसमा सी रा हन्तिद्वाकूतस्‌ ॥ मनु०॥ 
(अर्थ) प्रात; संध्या के जप से रात्रि भर की ओर साय 
संध्या से दिन भर की दुबासना का नाश होता है । 
योगी डेविसने अनेक स्थर। पर अपने अन्धों में छिख्ला है 
कि मनुष्य को दे। प्रहर तथा उस के उपरान्त शारीरिक श्रम वा 
ऐसे ऐसे काय्ये करने चाहिये जिस से पढ़े दृढ़ ही। और शारीरिक 
उन्नति हो। वह खुले शब्दों में कहते ह कि अपराह्न कार शारी- 
रिक बल बढाने तथा हास्य विछास आदि का है । 


तिरश्चिराजी के होते ही अपराह कार का आरंभ होता 
हैं । इस अपराह्न कार को पितर छाब्द का नाम यहां पर दिया 
गया है । दक्षिण दिशा से संबंध रखनेबाले अपराह्न कार को 
नाण की उपमा दी गई है। जो छोग इस अपराइ काल के 
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नियमों तथा गुणें। को व्यवहार द्वारा नमन नहीं करते, उन को 
यद्द बाणवत्‌ दुःख देगा। जो मनुष्य इस समय विचार करने 
योगाभ्यास करने वा शरीर को पुष्ट सात्विक आद्वार म दे कर 
उस से काई श्रम विशेष नहीं छेगा वह शारीरिक संपत्ति से हाथ 
थो बेठेगा । 


पितर शब्द के अनेक अये हैं, पर यहां पर अपराह्न क्यों 
किये गए, इस का शास्त्रीय प्रमाण देते हैं । जब किरणें सूम्ये की 
तिरछी होने रुगती हैं तबढी अपराह्न कारू आरंभ होता है ! 
मंत्र का दाब्दाथ निम्न प्रकार हेः-(दक्षिणा) दक्षिण 
( दिक्‌ ) दिशा का ( इन्द्र ) विचुत्‌ ( अधिपति ) स्वामी है 
( लिरदिचराजी ) तिरछा प्रकाश वा तिरछी किरणों से प्रकाशित 
दोने वाला सूय्ये (रक्षिता ) रक्षण करनेवाला ६ । ( पितरः ) 
ऋतुएं तथा अपराह्कार ( इषवः ) बाण समान हैं । 
पितर के शब्दअथे जनक, पालक ऋतु तथा अहोरात्र 
आदि हैं । यह बातें निम्न लिखित निरुक्त के लेख से प्रगट ढेँ । 
पंच पाद पितरं द्वादशाकृति दिव आहु) परे अर्धे-- 
पुरीषिणाम्‌ । अथेमे अन्य उपरे विचक्षण सप्तचक्के 
घब्ठर आहुर्पितम्‌ ॥ (ऋ. मं. १ अ.२२ सू. १६४ मं. १२) 
निरुक्त भाष्य के भाष्यकार उक्त मंत्र देकर उस की व्याख्या 
मेंछिखते ६ कि;-' पंचपादू ? संवत्सरम, ऋतवोहिसंवत्सर- 
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स्थपादाः, तेरसौपतति गच्छाति | ' पितरं ” पाछक सबमूताना- 
मुत्यादयितारं वा .... ....'दिवः” चुलेकस्य “परे! परमे “अर्द्ध स्थाने 
याोइयमवास्थि आदित्यः, एतस्मिन्‌ पंचपाद पितरं द्वादशाकूर्ते । 

(अर्थ ) पांच अवयव वाला संवत्सर है पांच अवय्व यह हैं। 
और वह अवयब ऋतु हैं। उनऋतुओं के सहित जो आता जाता 
है। पितर के अथे प!छक वा सब भूनों को उत्पन्न करनेवाला 
प्रकाशमय लोक में जो स्थित है वह आदित्य दे | इस पांच अवयव 
ऋतुओं वाले १२ मास के रूपवाला पितर । 

पुनुरच 

“४ तस्मिन साक॑ त्रिशतान हाह्ुवा5पिताः षष्टिने 

चला चलास:ः कऋ. सं. २-३१-२३,२ 

“तस्मिनू-चक्र साकं-पह त्रिशतान न शह्नवोड्डपिताः-त्रिशा 
तान्यद्ोरात्राणि शक्ल व इवापितानि। पष्टिनें-पष्टयधिकानि 
त्रीण्यहोरात्रशतानि शझ्ल व इवापिंतानि, प्रक्षिप्तानि । ( द्वितीयो 
नकारः समुच्चयार्थ )। 

( भावाथे ) इस से पिता वा पितर शब्द अहोरात्र का 

“बंधक सिद्ध होता है। स्वगेस्थ वेदाचायथे पंडित श्री शिव- 

शाकुरजी काव्यतीर्थ ने श्राद्धनिर्णय के प्रष्ठ ६ पर जो शत- 
पथ ब्राह्मण ग्रन्थ का प्रमाण * पितर ” शब्द की व्याख्या में दिया 
है वह निम्न प्रकार है। अपराह्म पितरः अर्थात्‌ अपराह् ) 
कार पितर है | देखे शतपथ ब्राक्षण का. २ ब्रा ३-। 


हि 
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युरोप में लोग जब शाम को चार बजे कार्यार्यों से घर 
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हैंता कुछ रुघु आहार कर या तो टेनिस्त आदि खेढ़ने 


2 । 


ञति 
लगबाते हैं. या किस्ती विहार ( कब ) भे॑ जाकर मन बहलाते 
हुए कोई क्रीडा रूपी व्यायाम करते हैं | फि( घर में आ खा 
पीकर ब।ल वा नृत्यादि मे रूगते वा बाजेबत्ात्ते गाते वा माटक 
सिनेमा आदि देख+ 6 | य॒शप के जिन नगरों में नाटक आदि 
व्यसन रूप हो गए हैं बहां की प्रजा विछासी हो कर निगल 
हो जाती है | उनके व्यक्न और दुर्गुणों को छोड कर प्रत्येक 
भारत निवास्ती उन के इस जीवन से एक उपयोगी शिक्षण 
यह ले सकता द॑ कि दो प्रहर से छेकर एक प्रहदर रात का समय, 
शारीरिक व्यायाम वा शारीरिक श्रम चरखा कातने, घरघंद करने, 
क्रीडा, हास्य, विछ[स, निदाषि गंप्पाष्टक खानपान, गायन, नृत्य, 
बच्चों से खरने उनको कथा कहानी सुनाने आदि का है । एक 
जनश्रुति है कि पहले प्रहर सब को३ जागे दूसरे प्रहर भोगी, 
तीसरे प्रहर तस्कर जागे चौथे प्रहर जोगी। इस का मतलब यह 
हे कि साधारण ग्रृहस्थ मनुष्य को तीन घंटे रात तक हास्य विलास 
गायन नृत्य, गप्प, कथावारता आदि के लिए जागना हितकर है। 
जो गर्भाधान करें उनके लिये लगभग अव॑रात्रि का समय 
हितकर है । चोर लोग रात के तीसर॑प्रहदर ५ प्रायः चोरी आदि 
छुपकर करते हें जब कि सब मनुष्य गहरी निद्रा भें सोते हैँ । बान- 
प्रस्थ वा संन्याधी आदि इंश्वरभक्त ब्राह्ममुहत के होने प€ जाग जे हैं। 
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ढक) 66 5-9 967, की] का औैा०णंद्शा 70709 
ग्रह6त शएछांठ्को (प्रपा8& 06 जराप९' परावेश' 6 ४००५९ 
व€ब्रवाधए ॥88 एल गा लेक्वो)0च्ाबा8 बात टै०, 006 290 
'शातवठ। ॥8 पीता ॥6 #र्षोषशिणव को। 88 एी धाधिएलाएड प्र०0 
850ए छप।ः ला ॥९ 00 ॥० पै8९७ 9"९8॥॥77 7 98 पे जड९त 
०५ 97, छिलापावाप' अज्िएीजिवैवैजा ॥॥6 >एए्रांएए शि0ए४णंत्यों ऐपौ- 
पघाव॑ंड॥ का |. ]965 97997 0 +४७४पए९ एपाठ5 ॥0 एछ४8 76४॥ 
मेछआओ],... 6 एएएह परउएपे ७३ फछछा९७ पैए]) 07"'९४79: 
9०0 व॥ 0 ऋषए/पादाव घाव ४०७७४३४/ ता ४ ०कणा 8790९. 
(053 वरछएए >एकविए. एक की बिए; बणपिण्रात्र॥ 7ए2४४- 
पाए गाव 9 विद्याए जावे जी वणपाएहु ण पोल 0४ वी 
06. धरपैणगागनो एलछी[णा-७ कंडत0 छा. 07 ए9ै/8७/)॥72- 
वि बवैबेस्त अहा। ९ऋलटांऊछ ए ऐलावीाए ध्यावे फ्वंध0' 6 
फऋ980 जाती ॥.. ]४80० ७००व॥7 ती8 छा8 0282४ जछप्वातेड 
बाते [07छएक्कापै5, 


उक्त लेख का सार यह है कि एक मनुष्य अमेरिका में जो 


साठ वर्ष की अवस्था तक रोगी रहा प्रातः और साथ दो 
कारों में प्राणायाम करने से नीरोग हो गया । उसने यह क्रिया 
डाक्टर बनीर मैकफैडन के आंदेशानुसार आरंभ की थी । मतलब 
हमारे लेख का यह है कि जहां प्रातः ओर साथ दो काछ 
संध्या ( उच्चध्यान ) के लिए अमेरिका के डाक्टर और योगी 
उचित दशों रहे हेँ उत्त के साथ दो काछ प्राणायाम तथा व्यायाम 
का करना भी बहुत छाभकारी मान रहे हैं । 


ञ्र 


चरक सुश्रुत के कर्ता परम विद्वानू ऋषियें। ने अपने अन्‍्धों 
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में दशोया है कि प्रत्येक दिनरात में सब ऋतुओं का रूप प्रतिदिन 
जानकर उसके अनुकूल वर्ताव करना चाहिये । दक्षिणायन कार 
में भोग पदाथ अथोत्‌ अनाज, इंख, फल, दुग्ध आदि अधिक 
उत्पन्न द्वोते हैं ओर भूख भी बढ जाती है | इनको मनुष्य खाकर 
शारीरिक बल की अधिक वृद्धि करते हेँ। इसी प्रकार प्रत्येक दिन 
अपराहकाल के आरंभ होने से मनो भोग पदार्थों के सेवन 
का समय आरंभ दो जाता है और इसी नियम के अनुप्तार चलने 
वाले सुख उठाते हैं । 


स्वाहापूष्णे ....पित॒भ्य उद्धवहिंभ्यों धर्म पापस्य.... 
यजु. अ. ३८ में. १५. में ( पितृभ्यः ) पालकेम्य ऋतव इव 
वर्तेमानेभ्यः । इस में ऋषि दयानन्द ने पितर शब्द ऋतु अभे 
में लिया है | 

तिराश्चिराजी के अथ तिरछी किरण हमने किये हैं और इनसे 
बंबई गुरुकुल के आचाये श्रीयुत्‌ पं. मयाशकर अंबाशकर शास्त्री भी 
पूर्णतया सहमत हैं यथा “तिरश्ची ( तिरछा ), राजी ( प्रकाश ) 
कारण कि राजु धातु दीपन वा प्रकाश अथे में है। ” 

“तिरश्वीनो विततो दिसरेषा मधः स्विदासी 

( यज्ञु, अ, ३३ में. ७४ ) 

पदा्थ;-( तिरश्रीनः ) तियंगमनः ( विततः) विस्तृतः (रह्िमि३) 

किरणोदीपछिः ( एपाम्‌ ) विद्युत्मूयोदीनास्‌ । भाष।पदार्थे:-( एपाम )' 
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इन विद्युत्‌ और सूये आदि की ( तिरइचीनः ) तिरछे गमनवाली 
( विततः ) विस्तारयुक्त ( रश्िमः ) किरण वा दीप्ति ( अधः ) 
नौचे ( स्वित्‌) भी ( आसीत ) है ।” इस मंत्रम प्रकाश की तिरछी 
गति का वर्णन है । 


यजु. अ. ३७ मं. १२ में दक्षिणतः-हइन्द्रस्य यह दो शब्द 
विचारणीय हैं । ऋषि दयानन्दने इन का इस प्रकार भाष्य किया 
है । इस से दक्षिण दिशा के साथ ' विद्युत्‌ वा इन्द्र शब्द का 
संबंध दिखाया गय। है । जिस से हमारे इन्द्र शब्द के अर्थ विद्युत 
करने को भारी पुष्टि मिलती है । 


“(दक्षिणतः) दक्षिण देशात्‌ (इन्द्रस्य) विद्युत्‌ ऐश्वर्यस्य वा| ” 
अनाधघृष्टा परस्ता दर्नेराधिपत्य आधयुर्भेदाः । 
पुशत्रवती दक्षिणत इन्द्रस्था5थिपत्ये प्रजा मेदाः ॥ 

( यजु. अ. ३७ मं. १२) 


मनसा परिक्रमा के ६ मन्त्रों में पापी अथवा द्वेषियों के लिए 
जो भाव प्रगट किया गया है उस को विशेष समझने के लिए 
ऋषि दयानन्द के निम्न शब्द जो उन्होंने “सुमित्रिया न आप 
ओपषधयः सन्‍्तु ” के भाष्य में लिखें हें मनन कीजिये। 
“( य; ) जो अधर्मी ( अस्मान्‌ ) हम धर्मात्माओं से (टद्वेष्टि) 
"द्वेष करे (तस्मे ) उस के किए प्राण जल व औषधियां ( दुर्भे 
त्रिया:) दुष्ट मित्रों के समान्‌ दुःखदायी ( सन्तु ) होते । ” 
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भाषा 4१--“जो मनुष्य दूसरों के सुयथ्य औषध और प्राण 
तुश्य रोग दुःख दूर करते हैं वह धन्यवाद के योग्य हैं, और 
| कुपथ्य दुष्ट औषधि और मृत्यु के सगव औरों को दुख देते 
हैं उनको बार बार पिक्कार है | ” मूल मंत्र यह है :--- 
सुसिश्रिया न आप ओषधयः सन्‍्तु दुर्मिजत्रियास्तस्मे 
सन्‍तु पोउ्स्मान द्वेटि यश्व वय द्विष्मः 
( यजु० अ० ३८ मं० २३ ) 


४ 4, #77 


यजु० अ० ३५ भ० १२ में उक्त मंत्र दुबारा आया है। उप्त 
पर कुछ अथे विशेष नहीं किन्तु उसक! भावार्थ जो ऋषि दयानन्द 
के मनते निकलता हुआ है मनन करने योग्य होने से नोचे दिया 
जाता है। यह भाषा भावाथे संस्कृत भावार्थ का ठीक अनुवाद 
है; जो राग द्वेषादि दोषों को छेड़ कर सब में अपने आत्मा 
तुल्य वर्ताव करते हैं उन पम्मरात्मार्या के किए सब जल, 
ओषधि आदि पदाथ सुखकारी होते हैं और जो स्व्रा्थे में प्रीति 
तथा दूसरों से द्वेष करनेवाले हैँ उन अधर्मियों के छिए यह सब 
उक्त पदार्थ दुःखदायी द्वोते ढ । मनुष्यों को चाहिये कि धम्मात्मा- 
आके साथ प्रीति और दुष्टों के साथ निरन्तर अप्रीति करें, परन्तु 
उन दुटों का भी चित्तले सदा कल्याण चाहें। ? 

पष्चिमीय विद्वानों ने इस बात पर बहुत विचार किया हें 
'ऊि ऋतुएं क्‍यों जन्म छेती हैं ? बढ कदते दँ के यद्यगि गरमी के 


४३02 
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मोसम में प्रथ्वी अमण करती हुई सूझ्य के शीतकाल की अपेक्षा 
बहुत दूर होती है तो भी सूथ्ये की किरणें उतत तक अधिक सीधी 


पहुँचती हैं और सूरज आकाश में ब्विर पर होता ३ । जिपका भाव 
भी वही हैं | वायु एक बड़े कम्बरू क्री न्‍यांईं है जे। गरमी को 
अन्दर सुरक्षित रखती ओर बाहर की गर्मी को बाहर रहने देती 


रे 


है । यदि सूथे की किरण ऊपर से सीधी हवा के बीचमें से आती 
हैं तो उनको बहुत मागग की यात्रा नहीं करनी पडती अपेक्ष। 
उसके जबाके यह किरणे तिरछी हाकर हवाके बीचमें थे यात्रा करें| 
पृथ्वीका सूझ् से दूर दोना वास्तव में ऋतुओं का कारण नहीं, यह 
बात स्पष्ट है, कारण कि हमारे शीत काल में आस्टरेलिय। (राष्ट्[क4) 
में जो दक्षिण में है गर्भी की ऋतु होती हे | आगे चलकर पाश्चिमीय 
विद्वान्‌ यह बतछाते हैं कि शीत ऋतु भें सूर्य की किरणों को 
बहुत तिरछी होकर हवा में से जाना पडता है ओर इस लि 
वह शक्तिद्दीन हो जाती हैं | उनका कथन है कि वह कल्पित 
मेरूदण्ड नामी रेखा सदेव पृथिव्री को तिरछी वा ढलवान मा में 
रखती हे | इसको हम अपने श्दों में यह कह सकते हैँ कि 
प्रथ्वी अंडाकार परिधि में घूमती है । यदि उसकी परिधि ( आका- 
शमागे ) चक्रवत्‌ होती तो किरणें उत्त तक तिरछी नहीं किन्तु 
सीधी वा समअवस्था में पहुँचती और ऋतु मभिन्नता का कोई 
कारण न होता । उक्त पश्चिमीय लेखक महोदय ने चर्चा करते हुके 


कि. 


प्रश्न॒ किया है कि भूमध्य रेखा के प्रदेश क्‍यों गर्म हैं £ 


| 
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उत्तर में लिखते हैं कि उक्त प्रदेश जिन को उष्ण कटिबन्ध कद्दा 
जाता है उन पर सदैव सूथ्ये की किरण हवामें से गुजर कर सींधी 
पडती हैं, तिरछी नहीं | सूय्ये सदैव उक्त प्रदेशों में शिरपर 
ही दीखता है ॥ [दिखो 800८ ० एआण०्ज्ञा०१2० ४०. -9]. 


ऋग्वेद में मं. १ अ. ४ सू. ९५ के प्रथम चार मन्त्रों में 
ऋतुओं सम्बन्धी ज्ञान मिलता है । पढ़विले मन्त्र में बताया है कि 
ऋतु ऋतु में रस की उत्पत्ति और गाति होती है. तथा भावाये 
में महर्षि दयानन्द लिखते हैं किः-- 


“यह सूय्णे वषे उत्तरायण दक्षिणायन वसन्‍्त आदि ऋतु 
चेन्र आदि बारहों महीने शुक्ल और कृष्ण पक्ष दिन रात मुहूर्त 
जो कि तीस कलछाओं का संयोग कछा जो तीस काष्ठा का संयोग 
' काष्ठ जो कि अठराह निमेष का संयोग तथा निमेष आदि 
समक के विभागें। को प्रकाशित करता है जेसे कि मनुजीने कहा 
है और उन्हीं के साथ सब औषधियों के रस ओर सब स्थानों से 
जलों को खींचता है वे किरणों के साथ अन्तरिक्ष में स्थित द्वोते 
हैं तथा वायु के साथ आते जाते हैं। ” 


इस से दम कद्ट सकते 6 कि उक्त मन्त्र में जो र्सों को 
किरण द्वारा खेंचने का मुख्य वणन है उसका सार यह है कि यह 
सूथ किरणों की प्रथल दर्शा का बोधन करा रहा है । यह दशा 
गर्मी के दिनों में अथवा उत्तरायण कार भें हो सकती है । इस से 


दिगू-विज्ञान ७९ 


सिद्ध हुआ कि सूय्ये किरणों का प्रबक अवस्था में भूमि पर पहुँ- 
चना उत्तरायण वा उष्ण काल का कारण है । 

दूसरे मन्त्र में दर्शाया हे कि पवन रसें। को उड़ा के जाता 
है । शीत कार में पवन का भानो वेग होता है और सूखापन 
सवेत्र अनुभव होने लगता है । घृत आदि रसीकछे पदार्थ उस सूखी 
ऋतु में खाने पडते दें । 

तीसरे मंत्र में विद्युत जो कि सूय्ये किरणों की अपेक्षा सूक्ष्म 
अग्नि है, ऋतुओं को उत्पन्न करने में सूक्ष्म रूप से उतना दी 
भारी कारण बन जाती है जितना कि सूये ताप । यूरोप के विद्वान्‌ 
अभीतक अधिक स्पष्ट रूप से विद्युत को ऋतु जन्म में एक कारण 
अनुभव नहीं कर सके । 


चौथे मन्त्र भें सवे प्रकार की अग्नि को ही ऋतुओं का 
संयोजक होना बताया है। अग्नि शब्दसे मद्र्षि दयानन्दने भौतिक 
तथा विद्युत अग्नि दोनों अथ लिये हैं जो कि बहुत युक्त है । 
युक्त वेदमन्त्रों से यह बातें सिद्ध द्वोती हैं । 

(१) प्रबल किरणे गरमी की ऋतु का कारण हैं. ओर 
अ्र्थापत्ति से यद्द सिद्ध हुआ के निबेर किरणें 
शीत ऋतु का कारण ढें । 

( २ ) सूक्ष्म विद्युत अग्नि दूसरा कारण है। इस विषय में 
युरोप के विद्वान जिस तत्त्व को दक्चों रहे हैं वह 
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यह है कि सीधी किरणें गर्मी और तिरछी किरणें 


७५. विशेष हर 


शीत ऋतु का कारण हैं | सीधी किरणों को हम 


|] 


अपने शब्दों में प्रबल किरणें ओर तिरछी किरणों 


0 पक. ३. #*०. 


३ कर ३ सह 
का चेंबल कह सकते हू । वंदन जां विचद्यत का एक 


> 


कारण दशाया है वह वास्तव में यूरोप वाले अभी पूर्ण 


8 | न्‍्य . 


रूप से अनुभव नहीं कर पाये। प्रथिवी की परिधि 


जो अण्डाकार है उसको यरोप के विद्वान्‌ भी मेरू- 
दण्ड रूपी काश्पित रखा का तिरछा होना स्वीकार 
कर मान रहे हैं, ओर इस में किधषी का मतभेद नहीं। 
कई साधारण छोग प्रश्न करते हैं कि विद्यत क्‍यों कर रस 


6?  आक. 
हि 


को सुखाने का काम करती हे ? ऐसे लोग यह समझते हैं. कि 
बिजली चमक के सिवाय कोई गर्भी विशेष रखने वाली वस्तु नहीं। 
पर यह उनकी भूछ है कारण कि आज कर अनेक प्रदशनों में 
आाग की जगह तारारूढ गुप्त बिजली ने पकवान बनाने तथा घी 
में पूडी आदि तलने का काम किया है । इस छिये गुप्त बिजली 
में अम्नि का दाह गुण है यह सब को प्रगट हो गया । 

शास्त्र में इन्द्र विद्युत को जो परोक्ष अग्नि का नाम दिया 
गया है बह स्वथा सत्य है । 

दक्षिण डिशा में जेसा कि यूरोप के सवे पदार्थ विज्ञानी 


मानते हूँ इस विद्युत्‌ का राज्य हे ओर परिक्रमा मन्त्र के इन 
शब्दों में दक्षिणा दिमिन्द्रोड्थिपति; वही तत्त्व मोजूद है । 


?ैँ 


) 
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ऋषि दयानन्द भाष्य और इन्द्र शब्द)- 


ऋ ७० मे० १ सू० र्‌ म० धर 
१, इन्द्रश्च:-अन्तरिक्षस्थ: सृख्य 
प्रकाशों वायुता । 
इन्द्रियामन्द्र ।लिगाभेन्द्र इष्टिमिन्द्र 
सश्िमिन्द्र जुशमेन्द्र दर्ताम्तिवा। 
अष्टा० ५-२-९३ ई॥ सृत्राशयादिन्द्र 
शब्दन जीवस्यापि अहणम्‌ । 
२. %० मं० १ सू. ५ सं० १ 
इन्द्र-परमज््र विद्युदादि व युवा । 
३. ऋ० मभें० १ सू० ५ मं० ६ 
इन्द्र वेद्वन्‌ 
४. ऋ० में० + सू० ७ मुं० ३ 
इन्द्रन्सूथ्य । 
७५, त्;० स॑ं० १ सू० १२ म० ८ 
न्द्रमःसकजेइवय्थे युक्तम्‌ 
६. कं ० मेंं० १ सू० १६ में० ३ 
इन्द्रमूम। तिकमग्निम्‌ 
७. ऋण० मं० १ सू० १४ मं० ३ 
इन्द्रवायू--विद्यत्‌ पवना 
८. ऋ"० में० १ सू० ३२ मं० ५ 
इन्द्र-वियुत्‌ 


यजुर्वेद अध्याय ३५ मंत्र दो में 
परमात्मा जिस तेरे जन्म जन्‍्मांतरों 


ञ्ए 


* भावार्थ 
इन्द्र के अथ-अन्तरिक्षस्थ सूझ्य 
प्रकाश वा वयु । 


3७७ छक4 


इस अष्टा० के सृूत्रानुसार इन्द्र 
शब्द का अथ जीव है । 

इन्द्रंपरमेरयर वा बिजली से जुडा 
हुआ, वायु | 


4८ 


विद्वान 
सूख 


सकलऐश्वय वाला 


भोतिक अग्नि 


इन्द्र-नबेज ली 
वायुलपवन 
बिजली 


जे. # 


बतलाया है कि हे जीव, 
बिक कर जे (ि 2 
कू शरारां क छेए अन्तात्क्ष 


0. 


वा भूमि में कम्म के अनुकूल सुख दुःख के साधन प्रापक स्थान 
को चाहे उस तेरे लिये प्रकाशरूप किरण उपयोगी हों । 


5 
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सविता ते शरीरेन्यः एथिव्यां लोकमिच्छतु। 

तस्मे युज्यन्तामुस्तरियः ॥ यजु. अ. ३५ मं, २ 

भावाथे;-हे जीवों | जो जगदीश्वर तुम्दारे लिए सुख 
चाहता है ओर किरणों द्वारा लोक छोकान्तर को पहुंचाता है यद्दी 
तुम छोगो को न्यायकारी मानना चाहिये । 


इससे अगले तीसरे मंत्र का भावाथे यह है कि जीव शरीरों 
ढ्री छोड के विद्यत्‌ सूर्य के प्रकाश और वायु आदि को प्राप्त 
“् जाते और गर्भ में प्रवेश करते हैं तब किरण उन को 
छोड देती हैं| इनसे इन्द्र वा विद्युत का जीवको परलोक हे 
जाना सिद्ध हे । 

£ अथतुना सह विद्युत्‌ कि करोतीत्युपद्श्यिते ।” 
“४ अब ऋतुओं के साथ विद्युत्‌ अग्नि क्त्रा करत। हे इस विषय 
का उपदेश अगले मन्त्र में किया है | ” 


अभियज्ञं गणीहिनो ज्ावो नेष्टः पिब ऋतुना । 
त्वंहि स्‍लघा असि। ऋ. मं. १ अ. ४ सू. १५ मं. ३ । 


[0 


(नेष्ट;) विद्युत्‌ पदार्थ शोघकत्वात्योषऊत्वाच । शुद्धि और 
पुष्टि आदि द्वेतुओं से सब पदाथों का प्रकाश करने वाली बिजली 
(ऋतुना) ऋतुओं के साथ रसो को (पिव) पीता दे तथा (हि) जिस 
कारण ( रलधा ) उत्तम पदार्थों की धारण करनेवाली ( अप्ति ) है 
( त्वम्‌ ) सो यह ( ग्नावः ) सब पदार्थों की प्राप्ति कराने द्वारी 


दिगु-विज्ञांन ८ थे 


(न) दमारे इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ को ( अमिगृणीह़ि ) सब प्रकार से 
अहण करती है । 

( भावार्थ )-यद्द जो बिजली अग्नि की सूक्ष्म अवस्था दे 
सो सब स्थूछ पदार्थों के अवयर्वों में व्याप्त देकर उन का धारण 
और छेदन करती है| इसी से यह प्रत्यक्ष अग्नि उत्पन्न होकर 
उसी में विछूय हो जाता है । 
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(00 807 ६४0० 98 56९० क0तेंप्रए७. #०;%९#एि!. #९६/(/५  थु8९०४३ 
*»०००प६ ३6 78 880 एप 080 ६० शांध0]8 78५8 27९ ०9|००)0]९ 
० ए77०वगाएं पर0 हद्या42  शीं०ट5 0०0 9 87०4९" 07 ]688 
4627'०९ *' 

गा रे 2७. _ ७९ ०९ 

( अथे ) निस्सन्देह यह सत्य हैं कि वद् किरणें जिन की 
तरंगें इतनी धीमी होती हैं कि दृष्टिगोचर नहीं होतीं वह अत्येत 
उष्णतायुक्त प्रभाव उत्पन्न करती हैं........परन्तु यहभी सत्य है कि 
इष्टिगोचर होनेवाली किरणें भी वद्दी प्रभाव अधिक अथवा न्यून 


परिणाम में उत्पन्न करती हैं | 


अभी ऊपर वेदमन्त्रोद्वारा हम दस्याचुके हैं कि ऋतुओं के 
परिवतेन का एक कारण विद्युत प्रभाव भी हैं । उसी तत्त्वको पुष्टि 
पश्चिम के एक प्रसिद्ध पदाथे विज्ञानी का उपरोक्त लेख कर रहा है । 
इस छेख का सार यह है कि वह किरणें चाद्े सूथ्ये की हों, चाहे 
विद्यत की, नजर न भी आवे तो भी वह अत्यन्त उष्णता कारक 
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होती हैं । इस छिये वद्द विद्युत प्रवाह जिस का भण्डार दक्षिण 
दिशा मे है और जो दृष्टिगोचर नहीं होता वद अत्यन्त 
उंच्णता जनक प्रभाव रखने से ऋतु परिवतेन का प्रथम श्रेणी 
का कारण समझना चाहिये । वेदमन्त्र में भी जब पितर (ऋतु्भों) 
का वणन आया तो उस दश्ञा में जो प्रधान कारण ऋतुओं का है 
उसी को अधिपति वा प्रधान शक्ति दशोना पदाथे विज्ञान का 
यञाथ दशेन कराना है। यदि कहीं किसी अन्य मंत्र भें दक्षिण 
दिशा का वर्णन करते हुए इन्द्र को प्रधान रूप दिया गया न 
मिले तों उस समय उप्का इषु वा काय्यक्षेत्र ऋतु नहीं होगा, 
उस समय पितर शब्द के दूसरे अथ प्रसंग अनुसार होगे । 

अतः ऋतुओं का प्रधान कारण गुप्त वा अहृश्यनविद्युत प्रवाह 
दे जो कि सवेत्र फेलरह। हे किन्तु जिध्तका भंडार वा मुख्य आगार 
दक्षिण तथा उत्तरीय श्रुव प्रदेश हैँ | विद्युत समान वा उससे 
कुछ न्यून कारण दृष्ट सूय्ये (रिम हँ। जब यह रश्मिएं तिरछी पडतीं 
हैं तो बलहीन होने से शीत ऋतु को जो दक्षिणायनजन्य कही जा 
सकती है उत्पन्न करती हैं | 

उत्तरायण कार का आरंभ मकरसंक्रान्त से होता है । उम्र 
दिन दक्षिणी आय्ये प्रजा बडा भारी उत्सव मनाती है । आये 
राजे दक्षिण में उस दिन भारी दरबार ( राज्यसभा ) भरते हें ॥ 
उत्तरीय आय्य जनता उस दिन माघी समझ बडा पवे मनाती हें ॥ 

निरुक्तरत्न पण्डित जगनज्न।थजी अमृतसरी ने यह बात 
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विद्ध करदी है कि युरोप में जो कृममस पे मनाया जाता है 
प्राचीन काल में यही उत्तरायणश प॒वं था । इस की तेय्यारी वह 
एक पक्ष अथोत्‌ प५ अथातू १५ दिन पहिले करते होंगे। पाद्रियों ने मप्तीह 
उत्सव की संधि उत्तरायण पक्ष से करदी होगी। अब उस पक्ष का 
आरंभ दिन ही बडा दिन (पर्व) माना जा रहा है । पुराने समय 
में २५ दिसंबर+१५ दिन-१० जनवरी का दिन, जो अन्तिम दिन 
है बडा दिन था। १० जनवरी के वा उस के रूगभग मकरसंक्रानित 
होती है और भारतीय आय अभी तऊ ऋतु परिवतेव के मूक 
दिन का भारा उत्सव तथा मगरू मनांत हू | इसा उत्रायण संबधा। 
अंगरजी का चिम्न छेख है जो सूय्य गति निरीक्षण पर बछ दे रहा 
है, जिसको उद्धृत कर उसफ़ा भाषा अनुवाद हम देंगे । 
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( अर्थ ) “यदि हम प्रतिदिन सूर्य का वष भर निरीक्षण करें 
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तो २१ माचे से आरंभ करके हमें पता छगेगा कि दो ग्रहर को 
वह प्रति दिन आकाश सबसे ऊंचे चढता है, यहां तक कि २२ 
जून को वह उप्ती ऊंचाई पर प्रत्येक प्रदर को कद दिन लगातार 
चढेगा और फिर धीरेसे दक्षिण की तरफ ढडछकेगा, २२ 
सितंबर को उस ऊंचाई पर से गुजरता हुआ जद्दां कि वह 
आरंभ में पहुंचाथा और उप्तको जारी रखेगा २१ दिसंबर तक 
और परम दक्षिणी सीमामें पहुंचेगा, वहां से वह लेटेगा यहां तक 
आरंभ की जगह में आजाए ओर रात ओर दिन फिर बराबर होगें।” 

यजुर्वेद अ. १५, मंत्र १८ में ऋतुचचों है ओर आरशिविन 
तथा कार्तिक अथवा शरद ऋतु का व्याख्यान है । मदर्षि 
दयानन्दजी ने स्वये यह शब्द डिखे हैं क्रि इस मंत्र भे ऋतु 
संबंधी “शेष व्याख्यान है । 

यजुर्वेद अ, १५, मंत्र १९ में द्वेमत ऋतु अथात्‌ मागेशीषे 
तथा पौष का व्याख्यान है ' यजु. अ. १७५ में, ५७ में माप 
तथा फाल्गुन अथीत्‌ शिशिर ऋतु का व्याख्यान है । 

यजु, अ. १४ मं. २९ में वसंतकऋतु तथा चैत्रादे १२ 
मास का भी वर्णन है । 

यजु, अ. १४ में. २७ में देमंत ऋतु का वर्णन करते हुए 
मागेशीपष को बलकारी और पोष को बरूदायक मास दशाया गया है। 

यजु, अ, १४ में- १६ शरद ऋतु परक है। यजु. अ. 
१४ मं, १५ में से कुछ छेख नीचे देते हें जिस से शीत ओर 
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गरमी के मिलाप से उत्पन्न होनेवाली व्षों ऋतु का साररूप 
से वर्णन हे । 

८ (नभ):-नद्यनिति घनायत्मिन्‌ स श्रावणेम[स; (च) (नभस्थः) 
नभस्सुभवो भाद्रपदः (व) (वार्षिक्रो) वर्षासु भवो-” 

“प्रबंधित मेघावाला श्रत्रण और वषों का मध्य भागी 
भाद्रपद ये दानों वषोऋतु के महीने मेरे प्रशं्तित होने के छिये 
हैं, जिनमें उष्ण तथा जिन के मध्य में शीत का स्पशे होता हे। 

उन वेदमंत्रों के व्याख्यान अनुसार १२ मास्त की नामावली 
इस प्रकार मिलती हे ( देखे यजुर्वेद्‌ भाष्य 

१. चेत्र, वेशाख 5 बर्तऋतु 

२. ज्येष्ट, अषाढ ८5 ग्रीष्मऋतु 

३. आवण, भाद्रपद 55 वषाऋतु 

9. आरिन, कांतिक -> शरदऋतु 
५. मार्गशीष, पोष ८5 हेमेतऋतु 

६. माघ तथा फाल्मुन ८ शिशिरऋतु 

साधारण रूपसे लोग सरदी, गरमी ओर बरसात तीन ऋतु 
मान लेते हूँ पर विज्ञान दृष्टि से ऋतु छद्ठी होती ६ और इन छ 
ऋतुओं का वर्णन न केवल दक्त मंत्रोमें ही मिलता दे किन्तु 
अन्य अनेक मंत्र मे है | [7[2८६७208007॥ ० (8808 अर्थात्‌ 
वायव्य पदाथों में विद्युत संचरण के विषय पर लिखते हुए 
पश्चिमी पदार्थ विज्ञानी दशोते हैं किः- 
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“यद्यपि ठोस और बढहनेवाले पदार्थे| में विद्यत प्रवेश 


ख् 


शीघ्रतासे हो सकता हऐ तथापि यह अत्यन्त कठिन है ऊ्लि किसी 
वायव्य पदाथे में जो अपने यथाथे स्वरूप में है विद्युत संचरण 
हो सफे । यह बात इससे स्पष्ट होती है कि एक ठोस उत्तम 
विद्युत वाहक पदाथे में जो आवाहक वस्तु से सुरक्षित है जब 
विद्युत संचरण हो जाबे तो वह लछेश मात्र भी विद्युत प्रभाव को 
नहीं खोता यद्यपि वह चारों तरफ वायु से घिर रहा है । " 

उक्त, छेख से यह बात सिद्ध होती है कि ऋतु परिवर्तन का 
कारण वायु नहीं हे। सकता । वायु में जैसा कि ऊपर दशोया गया 
है विद्युत्‌ तथा रश्मियों को सुरक्षित रखने की शक्ति है। इस 
लिये एक पश्चिमी पदाथ विज्ञानों ने ऋतुओं का वर्णन करते हुए 


वायुको फंचछ की उपमा दी है | वह छोग जो कहा करते हैं 


के वेद के विज्ञान परक मनन्‍्त्रों मे अलंकार वा उपमादि से क्‍यों 
काम लिया गया है? उप्तके उत्तर भ हम पश्चिम के पदाथ विज्ञानियों 
का दृष्टान्त दे सकते ७ जो विज्ञान की चर्चा करते हुए वायुका 
विद्युत्‌ आदि का कंब्रक कहते हें। कम्नक वा सरपोश वा 
सुरक्षक वस्तु की उपमा से उन को विद्यार्थियों क मवब पर यह 
बात मिठडानी हद कि वायु का गुण कर्म अमुक विषय में कैसे है ! 
वास्तव भ दृष्टान्त वा उपमा विना बात समझ में नहीं आती । 
00० अथात्‌ परमाणु संबंधी डिखते हुए इप्त समय 


हि न. मो... # / / /_ । 
के पर्चिचमी जिद्वात छिपे हें कि प्राग और राय विद्यय अणओं 
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की समान संख्या का नाम परमाणु है। बंबई निवासी श्रीयुत 
डाक्टर कल्याणदासजी का मत द्वै कि “ वबतेमान युरोप के पदार्थ 
विज्ञानी मानते हैं कि विद्युत्‌ अणु दो प्रकार के हैं एक को वह 
?००४४० (पौजिटिव' और दूसरे को वह ]२८०४४४४० ( नैगेटिव ) 
कहते हैं ।”' सांख्यशाख में जो सत्व और तम का वणन है उससे 
यह बात मिलती है | हम भी श्री डाक्टर जी के मत से सहमत 
हें । इम के अतिरिक्त प्रश्नोपनिषद में प्राण ओर रथि शब्दों 
का वैज्ञानिक वर्णन आता है वह निर्विवाद पोजिटिव और 
नेगेटिव का भावदशक है । 
अत; पोजिटिव विद्युत्‌ को हम प्राणविद्युत्‌ और दूसरी को 
रायेविद्युत्‌ कहगें। यहां मन्त्र में इसी को इन्द्र कह्दा गया हे । 
जचपाद तर दढाद्शाकृति दिव आहुः परे 
अद्ध पुरीषिणम्‌ । अथेमे अन्ध उपरे विचश्नण सप्- 
चक्रे घव्ठर आहुरपिंतम्‌ । (ऋ. मं १, स.१६४ मंत्र १२). 
अथ;--( पश्चपादम्‌ ) पद्च क्षणमुह्तेप्रहरदिवसपक्षाः 
पादाः यस्य ते रुवत्सर सू4 वा ( पितरम्‌ ) पितृवत्पालननिमित्तम्‌ 
( द्वादशाकृतिम्‌ ) द्वादुश मासा आकृतियेस्य तम्‌ ( दिवः ) प्रका- 
शमानस्य ( जआाहु; ) कथर्यान्त ( परे ) ( अई ) ( पुरीषिणम ) 
पुराणां सहितानां पदा्थोनामीषितारम्‌ ( अथ ) ( इमे ) (अन्ये) 
अन्ये पदाथीः ( उपरे ) भेघमण्डले ( विचक्षणम्‌ ) वागूविषयम्‌ 
( सप्त चक्रे ) सप्तविधानिं चक्राणि श्रमणर्परिषये यस्मिसस्मिन्‌ 


६० दिगू-विज्ञान 


( पत्रे ) पटू ऋतवोडरा यरस्मिस्तस्मिन्‌ू ( आहुः ) कथयन्ति 
( अरपितम्‌ ) स्थापितमू | 

भाषा पदार्थ:--- हे मनुष्यों तुम ( पश्चपादस ) क्षण, 
मुद्दते, प्रहर, दिवस, पक्ष, ये पांच पग जिसके ( पेतग्स) पिताके 
तुल्य पालन कराने वार ( द्वादशाकृतिस्‌ ) बारह महिन जिस का 
आकार ( पुरीषिणम्‌ ) और मिले हुए पदार्थों की प्राप्ति वा हिंसा 
कराने वाले अथांत्‌ उनकी मिलावट को अलरूग अछग कराने वाले 
संवत्सर को ( दिवः ) प्रकाशमान्‌ सूझ्थके ( परे ) परले ( अर्द्धें ) 
अधोभाग में विद्यमान्‌ ( आहु; ) कहते ढें, बताते हैँ, ( अथ ) 
इसके अनन्तर ( इमे ) ये ( अन्ये ) और विद्वान्‌ जन ( पक्करे ) 
जिसमें छ ऋतु आरारूप ओर ( सप्तचक्रे ) सातचक घूमने को 
परिधि विद्यमान उस ( उपरे ) मेघमंडछूम ( विचक्षणम्‌ ) वाणी 
के विषय को (अर्पितम्‌) स्थापित (आहु, कद्दते हेँ उस को जानो!” 

ऋ. में, १ अ. २२ सू, १६४ मंत्र १२० 

ऋ मं. १अम २२ सू. १६४ मंत्र १७ में प्रथ्वी के सूर्य के 
चारों तरफ घुमनेका वर्णन है ओर यह भी दिखाया है कि एक 
अर्थ भागमे अन्धकार व दूसरे अर्थ भागंभम प्रकाश व दिन 
रहता दे । 

इसी मंडल सूक्त के ९ वे मंत्र भें बतकाया गया हे कि 
& भूमि आकर्षणों में युक्त दे जैसे बछडा गौ के पीछे जाता है. 
वैसे यह भूमि सूर्य का अनुभश्रमण करती है। ” 
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आप्े कृत कोष में अथे इस प्रकार हैं:-( १ ) क्षण (२) 
मुहुते ( ६ ) प्रहर । 

उक्त मंत्र से निन्न ढिखित बाते सिद्ध द्ोती हैँ । (क) 
काल के सूक्ष्म अंग ( ख ) काल के महान्‌ अग (ग ) भूमिका 
सोर परिभ्रमण ( ध ) दिनरात तथा ऋतु उत्पत्ति (ड ) भूकि 
सप्तचक्री अथात्‌ सातपरिधि रूपी चक्रों से युक्त होने के कारण 
गोलाकार हे । 

पाठशालूाओं में विद्यायियों को दृष्टान्त से ऋतु ज्ञान देने के: 
लिये मद्टी वा काष्ट के गोले और दीपक के प्रयोग दिवाए जाते 
हैं जिस से प्रभभ यह बात उन के मन पर बेठ जावे कि भूमि का 
सोर परिक्रमण द्वी ऋतुओंक़ा मुरूय कारण ढे। विद्यार्थियों को' 
बारंबार बतलाया जाता है कि प्रथिवी की गति समय, उत्तर गो ला डे, 
सूर्यय की तरफ अधिक झुका हुआ रहता हे ओर दक्षिण 
गोलाद्ध विरुद्ध दिशामें हो जाता है| इस समय उत्तर गोलाद्ध के 
देशों को दक्षिण गोलाद्धे देशों की जेक्षा अधिहू प्रशाश 
और ताप मिलता हे और दिन लंबे ओर गरम प्रतीत द्वोते 
हैं | इस लिये उत्तरायण काल के ६ मारसतों में उत्तर गोलाद में 
शीत प्रधान ऋतु नद्दीं हो सकती ओर उसी समय दक्षिण गोब्यर्द्ध 
में न्यून प्रकाश तथा न्यून ताप रहने से वहां शीत ऋतु होती है ६ 
जब दक्षिण गोलाद्धे सूय्ये की तरफ नमता है तब वहां गरमी के. 
दिन द्ोते दें । विषुवयस ( भूमध्यरेखा ) के निकट देशों में तो 
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संदेव समान दिवस रहने से समान गरमी रहती है और इस लिये 
वहां ऋतु परिवतेन नहीं होता । 

शीतकाल में सूय्ये आकाश में जितना ऊंचा चढा हुआ दृष्टि 
पडता है उस से अधिक ऊंचा चढा हुआ वह गरम ऋतु में 
दृष्टि पडता है, देखकर यद्द बात सब ही जान सकते हें | ठीऊ 


रे 


दो प्रहर की सूर्य किस स्थानपर नजर आता है इसको जानने 
के लिये कुछ दिन लगातार अ्रम करना द्वोगा। अन्त को 
हम जान लेंगे कि २१ जून के दिन सूय्ये आकाश में ऊंचे 
से ऊंचे स्थान पर नजर आवेगा। उत्तर गोछाद्ध में यह दिन 
सब स बड़ा वा लंबा होता है । डिसंबर मासकी २१ तारीख को 
सूर्य आकाश में नीचे से नीचे स्थानपर दृष्टि पड़ेगा और वढ़ 
दिन सब से छोटा होगा । भूमि प्रद्शक गोछे पर विषुवच्चृत्त 
( व्यासरेखा ) और भ्रुव बृत्त के मध्य में जो अन्तर है उप्त के 
चतुथे भाग के अन्तर पर विषुववृच्चसे उत्तर और दक्षिण की तरफ 
दो रेखाएं विद्यार्थियों को माढूम पडेंगी, इस रेखा का नाम 
संक्रांतिवत्त है उत्तर की रेखा मकर-संक्रान्ति ओर दक्षिण 
की रेखा कक-संक्रान्ति कहलाती है | संक्रान्ति संस्कृत श 
और इसके अथ केसे उत्तम हैं, अथात्‌ “एक राशि में से दूसरी 
राशे में जाना । 
२१ जून को उत्तर गोलाद्ध में जब बडा छंत्रा दिन होता 
है तो उस दिन मकर संक्रान्तिवृत्त वारे सब देशों में दीपहर फो. 
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रूय्ये बराबर शिर के ऊपर आता है | डिसेंबर की २१ तारीख 
को कर्क संक्रान्तिवृत्त वाले सब देशों में दो प्रहर को सूथ्य ठीक 
शिरपर प्रतीत होता है । दक्षिण गोलाद्धं में डिसेंबर के मास में 
सूथ्ये का ताप अधिक पडता है । विषुववृत्त पर के देशों में २१ 
माचे और २१ सेप्टेंबर को सूथ्य दोपहर को ठीक आकाश के 


मध्य में दृष्टि पडता है। 


२१ माचे को जब सूझ्4 विषववृत्तवाले देश में शिरपर 
नजर आता हे तो तब उसकी किरणें दंनां भ्रवीय प्रदेशों तक 
पहुंच सकती हैं । २१ जून का सूय्ये किरण उत्तर अ्ुुवीय प्रदेश 
तक तो पहुंवती हू पर दक्षिण मुवरीय प्रदंश मं नहा पहुंच 
सकती । २१ सेप्टेंबर को फिर सूथ्य किरणें दोनों धुवीय प्रदेशों 
तक पहुंचती हैं। २१ डि“बर को सूख्य किरण उत्तर आुवीय 
प्रदेश तक नहीं पहुंच सकतीं । इन कारणों से अबवृत्त से लेकर 
प्रव-विन्दु तक के देशों में गरम ऋतु के मध्य भाग में सूर्य का 

मर 


प्रकाश छुगातार कई दिनों तक रहता है ओर शीतकारू के मध्य 
भाग में लगातार कई दिनतक अन्धरा रहता है। 


(,> 


संक्रान्तिवृत्त ओर विषुववृत्त वाे देश आधिक गरम रद्दते हें । 
३ को! 


वर्षमर समान दिन होते हैं और सदेव सूय्ये शिर पर ही दृष्टि 
पडता है इस को उद्ण कटि बंध प्रदेश भी कहते हैँ । 


संक्रान्तिवत और भववृत्त के मध्य में समशीते।षण प्रदेश 
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हि । 


है । भारत वर्ष इसी भाग में ४ इन देशों में उष्ण कटिबंध के 
देशों से अधिक शीत पडता है पर धरव प्रदेशों स यह अधिक 
गरम होते हैं । 


माघ म[स की प्रथम तिथि को मकर सेंक्रान्ति अथवा उत्तरा- 
यण काल का आरभ होता है। माघ, फाल्गुण, चैत्र, वेशाख,ज्येष्ट 
और आधषाढ के महीने ज्योतिश शाख्र वा भूगोल विद्या अनुसार 
उत्तराबण काल के दे | उत्तरायण काल से सूर्य का ताप अधिक 
बढना आरभ हो जाता है पर बसंत अपने पूर्ण यौवन पर चेत्र 


आर बंशाख म ही होती है। इस लिये ऋतु गणना भें मास का 
अन्तर हो जाता है | 


यजुवेद अ, २१ में. २३, २४, २७, २६, २७ तथा २८ 
में बसंत, गऔष्म, वर्षो, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतुओं का सार- 
गर्भित वर्णन है। उक्त मंत्रों के भाष्य का सार यह हैं कि 2: १) 
& ( बसन्तेन ) जिप में सुख से रहते हैं उस प्राप्त होने योग्य 
वसन्‍्त ( ऋतुना ) ऋतु के साथ वत्तमान हुएु । ” (२) 
# ( गरष्मेण ) सब रसों के खेचने और ( ऋतुना ) उष्णपण 
प्राप्त करने हारे औष्म ऋतु । ” ( ३ ) “ ( वर्षामिः ) जिस में 
भेघ वृष्टि करते ढं उस वषों ( ऋतुना) प्राप्त होने योग्य ऋतु । ? 
(9०) “८ (शारदेन ) शरद ( ऋतु ) ऋतु। ” (७५) 
/ध हेमन्तेन ) जिस में जीवों के देह बढते जाते हैं उत्त ( ऋतुना ) 
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प्राप्त होने योग्य देमंत ऋतु । ”” ( ६ ) “ ( शेशिरिण ऋतुना ) 
आप्त होने योग्य शिशिर ऋतु ।” उक्त भाष्य देखने तथा मंत्राथे पर 
विचारकरने से दो मद्दान्‌ तत्व ऋतुआं संबंधी ज्ञात होते हं । 

( १) प्रथम यह कि प्रत्येक ऋतु प्राप्त करने योग्य हे । 

( २) दूभर यह कि वसंत आयु ओर तेज कारक है । 
ग्रीष्म यश और ःलदाता, वर्षा ओज दाता, शरद 
धन कारक सुख दाता, हेमंत बलकारक सुखदाता 
शिशिर राज्य सामग्री वद्धंक तथा सुखदाता है । 

एक उषनिषद में एक ऋषि ने सच्च कहा हे कि ऋतुओं की 

निन्दा न करे उस का मूलउक्त मंत्र ही है । जो ऋतुओं।क्ी निन्‍्दा 
कर गरमियोंमें पहाड़ों पर ही भागना अ्रष्ट समझते हैं वह शारीरिक 
तपस्या नहीं कर सकते | ऋतुओं के गुण जान पथ्यपान से व्यव- 
द्वार कर के हमार पुराने ऋषि आयु बढाते थे । बडे बड़े हवन 
यज्ञों के करने तथा गिछो, कोड, चरेता,पित्तपापडा, त्रिफला आदि 
मद्बोषधियों के सेवन करने से वह रोग से मुक्त रहते थे। बरफ 
के पानी, मलाई की बरफ आदि इझृत्रिम शीत खानपान से दंतरोग 
नहीं खरीदते थे । मद्ठी के घड़ों के पानी वा ताजे कूपजलू की 
महिमा वह खूब जानते थे | मर्नों नमक डालकर वह कूपजऊ को 
रोग रहेत तथा उत्तम बना छेते थे। स्नान आदि द्वारा प्रत्येक 
ऋतुका आनन्द भोगते और अन्न, फल, भेवा घी, दूध, तक्र आदि 


#५ रै #३ #९ 


ऋषि पदार्थंकी उचित नो जन ऋतु अनुसार कर के दीघजीवी होते थ। 
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प्रथिव्री को गोलक ( गंद ) वा नारंगी से उपमा देकर उप्त के 
गोल आकार को स्मरण कराना आजकछ अत्यंत जरुरी समझा 
जाता है कारण कि स्त्ररूप ज्ञान विना उप्र के कार्यों का ज्ञान 
नहीं हो सकता । भारतीय अ.ये ऋषियोंने इस तत्व को इस्र 
उत्तमता से हड किया था कि उम्र का वणन हो नहीं सकता । 
संस्कृत में भू के साथ गोरू शब्द का मेल किय्रा है कि सवेदा 
भूगोल हीं प्रथित्री के छिय व्यवहार में आने लग गया अतः इस 
देश भें मूगोरू विद्या व भूगोलश।/ल्र का प्रयोग न करते हुए सवे 
विद्यार्थी “ मूगारू ? को ही भूगोरू विद्या का पयाववाची मानते 
हैं । दयानन्दकालेज छाहोर के अबे. प्रिन्तीपडठ  श्रीमान्‌ महात्मा 
हैसराजजी का कथन है कि- 

४ जितना सार गर्मित तथा सरल शब्द हमारा भूगोल है 
उतना अन्य क्िप्ती भाषा में नहीं है । ”” 

आओ हम मंत्र के तत्व पर विचार करं--- 

( १ ) दक्षिण दिशा-प्रह शब्द बढ़े भाव सूचक हैं। 
बड़ौदा निवासों श्रीव्ुत कल्याणराय नथुभाई जोशी, बी. ए. 
भूपष्ठ-विचार ( भूगोरू शास्रक्रा प्रथम सोपान ) नामी उत्तम 
पुस्तक में छिखते हे कि प्राचीन काल में विद्यालयों में ऋषि लोग 
विद्यार्थियों को सूझ्य के सामने खडा करके बतलाते थे कि जो दिया 
तुम्दारे दुक्षिण दृस्थ को है उसी का नाम दक्षिण जानो और इसी 
हिये संसकृतमें दक्षिण शब्द दक्षिण का वाची है । उक्त रेखक की 
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पुष्टि आप्टे कृत कोष से हो रद्दी है। अतः जब दमने सूडर्य 
किरणों घाली दिशा को प्राची दिकू समझ लिया तो बैठे हुए वा 
खडे हुए यदि हम सीधा ( दायां ) हाथ आकाश में बढावें तो यह्द 
द्ाथ जिस दिशा का बोधन करावेगा उस का नाम दक्षिण दिशा 
समझियेगा | 


(२ ) भूगोल के दक्षिणीय श्रुव की तरफ रयि विद्युत्‌ का 
राज्य है और यह विद्युत्‌ वेद तथा पारिचमी वेज्ञानिकों की दृष्टि 
में ऋतु परिवतेन का एक प्रबक अदृश्य कारण है । 

(३ ) सूय्येकी तिरछी किरण भी ऋतु परिवतेन का एक 
कारण हैं, और दो प्रहर समाप्ति की सूचक हैं | अतः 

( ४ ) पितर जिस के अर्थ ऋतु तथा अपरान्द काल के हैं, 
उस का भारी संबंध विद्युत्‌ प्रवाह तथा तिरछी किरणों से है। इस 
लिये पितर के अथे यहां ऋतु तथा अपरान्ह कार सुसंगत हैं। 

तिरइचीराजी शब्दों के अथे तिरछे प्रकाश के हैं। इस की 
पुष्टि के लिये देखो यजुर्बेद भाष्य अ० १५ मं० ११ जहां 
५ विराट--शब्द के अथे विविध पदार्थों से प्रकाश मान किये 
गये हें । 


पाठक पढ चुके हैं कि ऋषि दयानन्दजी ने प्राची दिक्‌ के 
दो अथे एक यह कि जिधर अपना मुख हो दूसरे जिधर सूर्य्योद्य 
हो किये हैं । वद्द अथे निरुक्त आदि वेदिक साहित्य अनुसार 


ह 
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दी हैं । लौकैक संस्क्रत कोर्षो में भी वह अथे मिछते हैं। यथा 
आप्टेकृत कोष देखिये जहां लिखा है कि 
प्राच प्रान्च, - आगे की तरफ झुका हुआ, सन्मुख, सब से आगे 

तथा, पूर्व का, पूर्वीय 

प्टेकृत कोष में दक्षिण शब्द के मुख्य अथे इस प्रकार हैंः- 

दक्षिण - दाई तरफ वा दक्षिणदिशा को, तथा दक्षिणदिशा में । 

उक्त दोनों दिशा संबंधी इन अर्थो पर विचार करने से सिद्ध 
होता है कि दक्षिणदिशा उम दिशा का नाम है जो उस मनुष्य 
के सीधे वा दाएं हाथ को हो जो पूवेदिशा की तरफ बेठा हुआ 
है | इस लिय जो लोग पेठकर इन मंत्रों पर विचार नहीं करते 
किन्तु पूवे के पीछे घूमकर दक्षिणद्शा की तरफ मुख कर छेते 
हैं, उस समय दक्षिणद्शा उन के दक्षिण हाथ को नहीं रहेगी 
किन्तु सन्तुख होगी । इस लिये ऋषि दयानन्दने जो इन परिक्रमा 
मंत्रों का मनसा परिक्रमा मँत्र की संज्ञा दी सो वह ठीक सिद्ध 
होगई । कारण कि विना घूमे ही दक्षिण-दिशा उस मनुष्य के 
दक्षिण हाथ को होगी जो पूवोभिमुख स्थिर बेठा हुआ है। 

१. दक्षिण दिशा की पहली पहचान यह है कि वह प्राची 
दिक्‌ को मुख किये हुये मनुष्य के सीधे वा दक्षिण द्वाथ 
को होती है । 

२. दसरी पहचान इस मंत्र से यह सिद्ध द्वोती है कि वद दिशा 
जिसमें सूय्ये प्रकाश तिरछेपन को प्राप्त होने छरूगता वा 
ढलना आरंभ करता है । 


# 
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३. विज्ञानइष्टिद्वारा वह दिश्ला जिसमें राबे विद्युतका राज्य है | 
अथोत्‌ इन्द्र लोक ( ॥700६708] ६७४०४ ) 

यदि किसी विद्यार्थीसे पूछा जावे कि पितरसंजश्ञक ऋतु- 
ओके परिवर्तेनके मुख्य कारण क्या हैं तो वह उत्तरमें क्टेसा कि 
(१) विद्युतका अदृश्यताप (२) सूर्यकिरणों की विषमता, फिर यदि 
पूछे कि पितरकारू वा अपरान्ह का आरंभ कब द्वोता हे तो वह 
कद्देगा कि जब सूख्ये का प्रकाश दक्षिण दिशा में जाते ही ढरने 
लगता है | अतः इस प्रश्न उत्तर से मेंत्र के अर्थों की संग्रति सिद्ध 
हो गई । 

हस मन्त्र संबेधी अन्य विद्वानों के विचारऔ- 

४ जब पूर्वे दिशाक्ी तरफ मुख कर के तुम खड़े होगे तो 
तुम्हारे दांण हाथ को दक्षिण दिशा और बांएु हाथ को उत्तर 
दिशा होगी । संस्कृत भाषामें दक्षिण शब्द के अथे दायां ऐसे 

| पुराने समय में जब विद्यार्थी ऋषि कुछो में पढतेथे तो प्रति- 
दिन प्रातः समय उन के दाएं हाथ की दिशा को दक्षिण दिशा 
कहते । तब से यह शब्द इस दिशा के ढिये प्रयुक्त द्वोता हे ॥ 
विद्यार्थियों क्या तुम सूर्य को नमस्कार करते हो ! बढ सववे शक्ति 
का मूल है। ? ( भू-पृष्ठ विचार ) 

उक्त लेख में जो श्रीथत जोशीजी बी. ए. अन्थकत्तोने सृस्ये 
को सवे शक्ति का मूल दशोया है यद्द वही तत्व दे जो इस मन्त्र 
के प्रथम भागमें हम वर्णन कर चुके हैं। द्वर्म प्रसन्नता द्वोती है 
कि उक्त विचार हमारे विचारों से मिलते हें। नमस्कार शब्द पर 
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उक्त महानुभाव अधिक विचार करेंगें तो हमें आशा है कि उनको 
स्वयं विदित हो जाबगा कि जड़ सूय्ये का नमन उस के गुणों का 
ययाथे उपयोग द्वी है जैसा कि ऋषि दयानन्दने वेदिक सिद्धान्त 
दशोया है। 


बडोदा राज्य में पढाई जानेवाढी जिवेदी वांचनमाला में 
एक स्थल पर पाठमें यह शब्द आते हैं कि ' सूर्य ने पगे छागो ! 
( सूर्य को पाछागन करो ) अथोत्‌ सूर्यक्रो नमस्कार करो । सन्‌ 
१९२४ ई० के आरंभमे एक विद्वत्रिषद्‌ बडोदा के विद्या खाते 
के अधिकारियों तथा विद्व।नों की हुई थी जिध्षमें सबने सर्प सम्म- 
ति से यह निश्चय कियाथा कि आगामी संस्‍्करणमें जड सूर्यको 
नमस्कार करनेवाले उक्त शब्द गन्थकत्तोसे कहकर निकलवा देने 
चाहिएं । इस विद्वत्परिषद्‌ में वेदिक आये, सनातनी आये जैन 
खाये तथा मुसलमान बंधु सब थे | इस परिषद में हम भी थे । 
इस काये को देख कर हम मनमभे कह रहे थे कि निरुक्त ने जो 
लिखा है कि वेदका यथाथे अथे दशक तक ही हे, उस सत्य की 
खय हो रही है । 

युरोप के विद्वान्‌ नमस्कार शब्द के ठीक व्यवहारको न 
समझकर पुराने आया को दोष देते हूँ कि वे सूये को इश्वर समझ 
क्र नमस्कार करते थे पर हमारी इस मंत्र संबंधी व्याख्यासे उनका 
यह बम दूर दो सकता है । 


१०१ 


प्रतीची दिग्वरूणोडथिपतिः एदाक्रक्षितान्नमिषवः । 
तेभ्यो नमो5थिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो 
नम एश्यो अस्तु । यो! समान द्वेष्टि येवयं द्विष्मस्तं 
वो जभ्मे दध्मः ॥३॥ 
लिस प्रकार पूर्व दिशा में गतिप्रदशक्ति और दक्षिण 
दिशा में विद्युत्‌ का राज्य है, उसी प्रकार पश्चिम दिशा में चन्द्र 
का राज्य है | कोई कह सकता है के हम पश्चिम दिशा को 
सूर्यास्त की दिशा क्यों न कहें ? इस के उत्तर में हम कहेंगे कि 
आप निस्संदेह ऐसा कह सकते हैं पर आप यह नहीं कद्द सकेंगे 
कि पश्चिम दिशा में सूय्थे का राज्य है। सब जानते हैं कि पूर्ण 
चन्द्र के दूसरे दिन जब उदय होते हुए चन्द्र कुछ घट जाता 
है और तृतीय के शुक्ल चन्द्र से बहुत ही बडा आकार तथा 
प्रकाशवारा होता है तिस पर भी उप्त दिन कूष्णपक्ष का आरंभ 
सवेत्र विद्वान मानते हैं | इस का कारण यह कि बालक की प्रगति 
वा उन्नति जन्मदिन से होती है न कि उसके पचासतवें वर्ष 
से | इसी छिये शुक्ृपक्ष की पहिली तिथि को यद्यपि चन्द्रकछा 
एक झांके श्वेत धनुष से बढ कर नहीं होती, पर वह दिन जन्म 
वा उदय दिवस होने से शुक्कपक्ष के उन्नति बोधक नाम 
से प्रसिद्ध किया जाता है। ठीक इसी प्रकार, पश्चिम में अस्त 
होनेवाके सूझ्ये को कई बुद्धिमान उध दिशा का अधिपति 


हर 


स्वामी वा राजा नहीं कइ सफ़॒ता। यद्यपि सूडये पूर्वे में जन्म 
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रे कर दिन भर वहां ही नहीं रहता वा दीखता, तो भी 
उसको वा उसकी अग्नि आदि शाक्ति को पूर्व दिशाका स्वामी 
मानते देँ | तात्यये यह कि जिस का उदय वा जन्म जिस 
दिशा में प्रतीत दो वरी उसका देव वा स्राभी माना जावेगा, 
इस लिये चेद्रका हम पश्चिम दिशाका अधिपति वा देव कद 
सकते हैं । चंद्र के रूप तथा उदय का उत्तम वर्णन गुजराती 
की छठी पुस्तक में जो बंबई प्रान्त + सर्व सरकारी विद्यालयों 
में पाठ्य पुस्तक है इस प्रकार हे “ सर्व आकाशी पदार्थोमां 
चेद्र घणोज आनंदकारी अने मोह उपजावनारों छे। दरेक 
मद्दीनामां खुद पड़वा ने दिवसे सुरणज आधथम्या पछी पश्चिम 
दिल्लामां झांखां तेजवाला सुन्दर अञाया जेबो ते देखाय छे। ”! 
( अथे ) आकाश के सवबे पदार्थों में चंद्र बहुत ही आनन्द॒कारी 
और मोद्वित करने वाल। हैं ॥ प्रत्येक मासमें शुक्ल पक्षकी प्रथम 
तिथिको सूथ्यास्त के पीछे पश्चिम्त दिशा में मन्द ज्योतिमय, 
सुन्दर धनुष्‌ जैसा दीखता है । 

श्री रामचन्द्र जब बालक थे तब किस प्रकार चांदकों पकड़ने 
के लिये लालसा करते रद्दे | कावेजन और मुनि छोग क्रिस प्रकार 
चन्द्र ज्योति से आनंद उठाते रद्दे इसको सब जानते ही हैं । 
देखिये वेद मंत्र इस विषय में क्या कद्द रहा है । 

( प्रतीची ) पश्चिम ( दिकू ) दिशाका ( बरुणः ) चन्द्र 
( अधिपति ) स्वामी दे ( शदाकू ) पूर्ण करने वाली ( अपेन 
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आप को ) अथोत्‌ चन्द्रकका ( रक्षिता ) रक्षक का काम करती 

है ओर ' अन्नम्‌ ) अन्न तथा जरू (इषवः ) बाणवत्‌ हैं । 

( तेम्घो नमो) उन सबके लिए उत्तम कर्म ( अधिपतिभ्धो नम) 

स्वामी के लिये उत्तम कमे ( रक्षित॒भ्यः नसः ) रक्षक के लिये 

उत्तम कम ( इघुम्यो नस ) उन शर्णोंके लिए उत्तम कर्म 

(एभ्यो अस्तु) इन सबसे लिए उत्तम कमे हो (यो>स्मान्‌ देष्टि ) 

जो हमसे द्वेपष करता है (यं व्य द्िष्सिः ) जिस से द्वम द्वष 

करते हैं ( तम्र ) उस द्वेपीको ( वः ) इन ( अधिपति ) रक्षक 
तथा वारणों के ( जम्मेः ) दाढ वा सामथ्ये में ( दृष्मः ) हम 
छोड देते हें । 

निंटु भें जो प्राचीन पेदिक शब्द कोष दइ, अन्न के अर्थ जलभी 
दिए हुए दे । 

'मावाथः-- उन सब के अनुकूछ व्यवद्वार करो अथात्‌ उत्तम 
कर्म वा सत्कर्म करो । 

हाब्दाथ पर विचारः-- 

(१) प्‌ पालने प्रणयोः । इस घातु से दाकू प्रत्यय रूगा कर 
पृदाकू शब्द सिद्ध द्वोता है इस लिये प्दाकू का अर्थ है- 
पूणे करनेवाला । शास्त्री पं. मयाशंकर अंबाशकरजी भी इस 
से सहमत हैं । 

(३) इन्द्रावरूण योरहं सम्राजोरव आवृणे | ता नो मृव्यात 
इंददो ( ऋग्वेद मं, १ अ. ४-सू. १७ मे. १) 


धरा 
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& ( इन्द्रावरुणयोः ) इन्द्रश्न॒ वरुणश्च॒ तयोः सूर्य्याचन्द्रमसो 
वरुण इति पदनामसु पठितम्‌ | निर्घठु ।५। ४॥ ” 

मैं जिन ( सम्राजो; ) अच्छी प्रकार प्रकाशमान ( इन्द्रा- 
वरुणवो: ) सूये और चन्द्रमा के गुणों से ( अवः ) रक्षा को 
( आवृंण ) अच्छी प्रकार स्वीकार करता हूं । ( देखो ऋग्वेद भाष्य) 
इन्द्र! सहस्रदान्नां वरुण; दांस्थानाम्‌ । ऋतुरमवत्युकथ्यः॥ 
( ऋग्वेद मं, १ अ० ४ सू. १७ में, ५) 

“४ ( वरुण; ) जल वायुश्रन्द्रो वा । ”' अथौत्‌ जल वा वायु- 
वा चन्द्रमा । अबुष्ने राजा वरुणो वनस्योध्व स्तूप॑ ददते 
पूत दक्षः।” ( ऋ. में. १ अ. ६ सू. २४ म॑. ७) 

४ ,...( वरुण: ) श्रेष्ठ: ” अथात्‌ श्रेष्ठ) यजु॥ अ. ३४ 
मं, ५७ में वरुण शब्द के अथ जल वा चन्द्रमा किये गए हैं । 
तथा यज्ञ > अ० ३९ मं० २ में वरुण के अर्थ जल समुद्र के हैं। 
वरूणः ॥ २ ॥ वरुणो वृणोत्रीतिसतः (निरुक्ते देवतकाण्डम्‌ 
५ । ४ ) वरूण; ॥ २ ॥ “ कस्मात्‌ “ वृणोत्रीति सतः ? 

भावाथे--जो स्वीकार किया जावे वा स्वीकार करने वाछा 
वरुण क्‍्यें हुआ-स्वीकार करने वाला होनेसे - 

उक्त निरुक्त तथा ऋषि दयानंद कृत ऋग्वेद भाष्य के प्रमा- 
णास यह सिद्ध हो गया कि जो श्रेष्ठ वा ग्रहण करने योग्य हो 
वह वरुण दे | इश्वर और चन्द्र दोनों ही इस के अथे सवेत्र हो 
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सकते हैं । ऊपर ऋग्वेदभाष्यसे तीन मंत्र दृष्टाग्तरूपसे दिखाए 
गए हैं जिनमें वरुणशब्दके अथे प्रसंगानुसार व्याकरण रीतिसे स्वयं 
ऋषि दयानन्दजीने चन्द्र के किये हैं | इस लिये प्रतीची दिग्व- 
रुणों इस मंत्र में हमने जो वरुण शब्द के भौतिक अर्थचन्द्र के 
किये हैं वह सब प्रकार से युक्त हैं। सत्याथ प्रकाश प्रथम समुलछास 
में “ वरुणो नाम वर ओष्ठ; ” यह लेख ऋषि दयानंदजी 
का है इस का अर्थ भी यही हुआ कि वरुण नाम वर अथवा श्रेष्ठ 
पदार्थ का है। भारतीय तथा इग्हैण्ड के सबब कविजन चन्द्रको 
सुंदरता और हषे का कारण मानते हैं अतः निस्संदेह चंद्रमा 
अष्ठ संज्ञा धारी है । 

बडोदा राज्य के एक आममें एक चांदनी रात को स्वगेस्थ 
भारत भूषण श्री रमेशाचन्द्रदक्त दीवान ( अमात्य ) बडोंदा 
सैर कर रहे थे | एक तहसीौलदारकों पता छूगा कि दवान साहेब 
बिना बत्ती ( हैम्प ) के जंगलमें घूम रदे हैं ॥ उसने झट एक 
अनुचरको लेम्प देकर भेज दिया, जैसा कि शिष्टाचारथा | श्री 
दत्त महोदयने अनुचर को छेप वापस ले जाने को कहा और 
कद्दने लगे * कि इस महान्‌ सुन्दर चन्द्र ज्योतिर्मे कोईभी क्लत्रिम 
प्रकाश लाना मानो संंद्रताको बद्दा लगाना है। अहो फैसी उत्तम 
तथा आनन्दवधक यह चन्द्र ज्योति हे ।” इसी लिये तो परिकमा 
मंत्र में वरुण शब्द वास्तव में चन्द्र का बोधक है । पश्चिम दिशा 
में चन्द्र का उदय होता है यह भारतीय खिये गामो में रहने -वाढीं 
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भी भले प्रकार जानती हैं । प्रत्येक गांव में प्रत्येक पुरुष वा खो 
शुक्कपक्ष की पहली तिथि के दिन पश्चिम की तरफ नवीन चंद्र- 
के दशन करने के लिए घर! से बाहर आती हैं । बडोदे में शुक्ल 
पक्ष की द्वितीय तिथि को जिते गुजराती में “बीज ' कहते हैं 
श्रीमंत बडोदा नरेश की तरफ से दो तोपँ इस बात की घोषणा के 
लिये कि चन्द्र दर्शन होसकग शाम को छूटती हैं । इन तोपों 
के सुनते ही अनेक नरनारी पश्चिप्र दिशा में चन्द्र के दशेन कर 
इश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमार सुत्र के छिये इस 
को बनाया है | 


चन्द्र में विचित्र गुण यह है, जेसा कि अन्यत्र वेद में 
कहा है “ जायते पुतः ” अथोत्‌ हर मास्त नथा जन्म लेता हैं। 
चन्द्र की कलाएं क्रिप्त प्रकार बढवी हैं यद्र प्रत्यक मनुष्य अनुभव 
से जानता है । इस वेद मंत्र में इस की कला को रक्षा करने वाली 
कहा गया है । चन्द्रकछा बढती हुई न केवल श्वेत ज्योति ओर 
आहुद को देती हैं किन्तु जरू में गति उत्पन्न कर उस को 
अमृतमय अथोत्‌ रोगनाशक बना देती हैं | गिकोथ आदि सोम- 
लता औषधियों में ज्वरहरण के जो गुण उत्तत्र होते हैं उस का 
मुख्य कारण चन्द्रकला ही हैं । 


अन्न आदि में उत्तम रस की वृद्धि करना चन्द्र का दी मुख्य 
कार्य है। चरक सुश्रुत में यद्द बात भरी प्रकार दशोई गई दे कि 
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आरोग्य होने की दशा में शुक्लशक्ष में ही प्रायः मातिक परम से 
युक्त होकर अपने शरीर के विक्रार्रों को शुद्ध करती हैं। 
चन्द्र के कारण अन्न आदि भोग्व पदाथ बढते दें, जिनको खाकर 
सवे मनुष्य तथा पशु प्राणी जीवन स्थिर रख सकते हैँ । 
आयुवदानुततार दक्षिणायन काछ के छ मासमें चन्द्रका बहु 
बडा होनेसे माने। चन्द्रकः राज्य होता है और इस कालमें सर्व 
प्रकार के अन्नकल और रक्ष सवेत्र भारी संख्या में उत्पन्न होकर 
प्रजाको आनंदित करते हैँ । जो लोग विषय विछास के कारण 


केवल स्वाद काही रक्ष्य मे रखकर भूश्वसे अधिक अन्न फहू 
और मिष्ट रस सेवन कर छेते ६ उनको यही अन्न बाण के तुल्य 


दंड देनेवाके प्रतीत होने छंगते हैं । जो मनुष्य अन्नका 
प्रयोजन समझकर स्वास्थ्य रक्षा के निमित्त उसका युक्ति से 
मयादापूरवक सेवन करते हें उन को अन्नकभी दंड देने वाला बाण 
प्रतीत नदीं द्वोता, किन्तु सदेव रक्षक बाण अनुभव होता है | जो 
छोग उत्तम कूपञ्जल को सूथ्थ चन्द्र की ज्योति में रख पी सकते 
हैं उनका भाग धन्य है । 

अप्सु में खोमो अन्नवीदन्तविंद॒वानि भेषज्ञा | 

अग्नि च विद्वव शांसुवमापदच विष्वभेषजी:॥२०॥ 

ऋ० मं० १ | अ० ५। सू० २३ | मं.। २० ॥ 
इस मंत्र में बतकाया गया है कि सोम ( चन्द्रमा ) मनु- 
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झ्य के जल के बीच सब रोग निव[रक गुण और सबब सुखकारी 
गति को प्रगट करता है। ( देखो ऋषि दयानंदकूत वेद्भाष्य ) 
इससे पाया गया कि३--- 
(१) जलूम रोग निवारक गुण को चन्द्रमा पैदा करता है । इसी 
लिये आर्युवेंदर्मे लिख हुआ मिलता है कि वेच्च छोग उस जल के पीने 
का विधान करते हैं जो दिनमर सूरजकी धूप में ओर रातभर 
चांदनीम रहा हो । 
(२) इसी मंत्र से दूसरी बात यह निकलती है कि चन्द्रमा जल 
को गति देता है । 

बंबई आदि स्थलोंपर रहनेवाके जानते हैं कि किस प्रकार 
समुद्र में ज्वारभादा ( भरती और ओद ) बन्द्रके कारण 
नियम पूर्वक होता है । 
अमीयऋशक्षानिहितास उच्चा नक्तं दद श्र कुह चिहिवेयुः । 
अद्व्धानि वरुणस्थ व्रतानि विचाकदाच्‌चन्द्रमा नक्तमेति । 

( ऋ० में० १ अ० ६ सू० २४ मं० १० ) 

४८ हम पूछते हैं |कि जो ये (अमी) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष (ऋशक्षाः) 
सूर्य चन्द्र तारका दिन नक्षत्र छोक किसने ( उच्चाः ) ऊपर 
को ठहेरे हुए ( निहितासः ) यथायोग्य अपनी अपनी कक्षा में 
ठहराये हैं | क्‍यों ये ( नक्तम्‌ ) रात्रि में ( ददश्रे ) देख पड़ते हैं 
और (दिवा ) दिन भें ( कुददचित्‌ ) कहां ( हेयुः ) जाते हैं । 
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इन प्रश्नों के उत्तर जो ( वरुणास्य ) परमेश्वर वा सूझ्ये के 
( अदब्धानि ) दिंसारहित ( ब्तानि ) नियम वा कमे हैं 
कि जिनसे ये ऊपर ठहरे हैं ( नक्तं ) रात्रि में ( विचाकशतू ) 
अच्छे प्रकार प्रकाशमान होते हैं । ये कहीं नहीं जाते न भाते हैं 
किन्तु आकाश के बीच में रहते हैं। ( चन्द्रमा: ) चन्द्र आदि 
लोक ( एति ) अपनी अपनी दृष्टि के सामने आते और दिन में 
सूर्य के प्रकाश वा किसी छोक की आंड से नहीं दीखते हैं, ये 
प्रश्नों के उत्तर हैं? [ देखो ऋषि दयानन्द भाष्य | 

चांद प्रथ्वी के इदेगिर्द घूमता है, इस लिये इस को पृथ्वी 
का उपग्रह कहते हैं । यह प्रथ्वी के गिदे छगभग अड्ढडा|ईस दिन 
में एक परिक्रमा पूरी करता है। 

जब चांद, सूय्ये और एथ्वी के बीच आता है तब चांद की 
छाया सूर्य पर पडती है तब सूर्य अहण होता हे | # जब जब 
पृथ्वी सूथ्य और चांद के बीच में आजाती है: तो चांद सूझ्ये 
की सामनी दिशा में होता है उस समय प्रथ्वी की छाया चांद पर 
पडती है और चंद्रम्नृहण द्वोता दे । चन्द्र शक्ति जैस्ता कि सुश्ुत 
में वणेन किया गया है जन्नों में रस को उत्पन्न करती है ओर अन्नों 
में जो मिठास गुण आता है उसका कारण जल अंश और जछ 
अंश का प्रेरक निस्संदेह चन्द्रमा है । इश्वरने अपनी महान कृपसे 


अ में प्रकाशमान पदार्थपर छाया नहीं पडती किन्तु हमारी दृष्टि 
रुकता हे 
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इस चन्द्रको सवे देशी और सर्वे दितकारी बनाया है। भुलोक के जिन 
जिन देशों भें मनुष्यजाति बसती है उन सब देशों में नाना प्रकारके 
अन्न उत्पन्न होते हैं। आजकछ पश्चिमी भूगोरू शास्त्री कहते हैं 
कि अमुक अमुक देश में अमुक अमुक प्रकार के अनाज उसन्न 
होते हैँ पर धन्य थे हमारे प्राचीनः आये ब्राम्हण जिन्होंने 
पृथ्वी के नाना देशोम जाकर उन उन देशों की विशेषताओं को 
निरीक्षण कर उन देशों के अमर नामकरण संस्कार कर डाले । दृष्टा - 
न्तकी रीति देखिए कि जिस द्वीप मे * यव ! अधिक उलपजन्न होते 
हैं उस द्वीप का नाम यवद्वीप जिसका गिगड कर जावा आज तक 
चला आता है रखा। अरब देश में जो हरी भूमि है उसका नाम 
उद्यान रखा उसका बिगाड आजतक अदन सब जानतेही हैं | 
क्षीरसागर लालूसागर, पीत सागर उन्होंने जिनके नाम रखेथे उनको 
आज व्हाइट सी, रेड सी और येलो सी ही तो कहते हैं। मिसरकी 
नीर नदी और अफरीकाकी चन्द्रगिरी के नामा आज तक नाइछ 
और मून्स माउनटेन चले आ रहे हैं। इस मंत्र से अन्न का महत्व 
विद्त हो रहा है पर आष॑काल के छोप द्वोने से आउसुरी प्रकृति 
के लोगों ने अन्न के साथ मांस खाने का जहां प्रचार कर डाछा 


७ छः आफ बिक. ४ [ 6 े 
वहां उन यज्ञों में जिन में अन्न घी तथा सुगन्धित रोगनाशक पदाथ 
डाले जाते थे मांस डालना आरंभ कर दिया । मांस का यज्ञो से 


कोई संबंध नहीं यह बात यहां अप्रासंगिक न होगी अतः हम निन्न 
लेख से दिखाना चाहते हैं कि वैदिक यज्ञ हिंसा रहित होते भे। 
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यज्ञ शब्दके अर्थ निरुक्तने संगतिकरण, देव पूजा और दान 
किये हें । परन्तु जब निरुक्त नहीं बना था तब इसके अथे स्वयं 
यजुर्वेद्‌ के प्रथम मंत्रानुसार “ अष्ठतमकमे ” प्रसिद्ध होंगे, यद्द 
अनुमान्‌ युक्त प्रतीत होता है। आजकलके नवीन संरक्ृृत कोषों 
में यज्ञ के मूल अथे “भाव” जो संगति करण का भाषान्तर है भि- 
लते हैं। जहां यजुर्वेदके प्रथम मंत्र में अजछतमकर्म यज्ञ का 
पर्याय है, वहां उसी मंत्र भें “ पशूनपाहि ”” अर्थात पश्ुओंकी 
रक्षा कर-यह भी जताया गया है। अतः कहा जा सकता है कि 
वैदिककालमें यज्ञ संबंधी कर्मों में पशुओकी अवश्य रक्षा होती होगी । 

पोराणिक कार में अश्वमेधादि के नाम से जो करूंक वैदिक 
यज्ञों को गाया गया है, वह प्रमाण दृष्टि से बिछकुछ निमूल हे । 
इसकी पृष्टिमं हम यज॒+द के पुराने व्याख्यानरूप ग्रन्थ शातपथ 
ब्राह्मणसे निन्न लिखित वाक्य प्रस्तुत करते हैं । आशा है कि 
आय्ये सज्जन इस का मनन करेंगे। 

राष्टरंवाउअश्वमेघः । राष्ट्रडएते व्यायच्छन्ते येउश्व रक्षान्ति तेषां 
य5उद्चे राष्ट्रणेव ते राष्टू भवन्त्यथये नोहच गच्छन्ति राष्ट्रात्ति व्यव- 
च्छियन्ते तस्माद्राष्ट्रयश्ववमेघेन यजते परा वाउएष सिच्यते 
योडबलो5श्वमेघेन जयते यद्यमित्रा अश्व विन्दरन्यज्ञे उज्ञोस्य विच्छियेत 
पापीयान्त्याच्छतं कवचिनो रक्षन्ति यज्ञस्य संतत्या$अव्यवच्छे- 
दाय न पापीयान्भवत्यथान्यमानीय प्रोक्षेयुः सेव तत्न प्रायश्वित्तिः ॥| 

शत० १३--१--६००३ . 
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अथे:--राष्ट्र का नाम अश्वमेष है । राज्य में जो यह काम 
करते हैं वह अश्वमेध है । राज्य में जो यह काम करते है. वह 
अश्व की रक्षा करते हैं, उनमें से जो ऋचा पर नहीं चलते वह 
राज्य से श्रष्ट होजाते हैं, इसलिये राज्य की इच्छा करने वाह 
अश्वमेघ ( राज्य संगठन ) के साथ यज्ञ करता है उसका बहुत 
देर से भमिषेक होता है, यदि मित्रों से रहित अश्वमेध ( राजयज्ञ) 
करे तो उसका यज्ञ नाश हो जावे, यदि राजा पापी होज।बे तो 
सैकड़ों महावीर यज्ञ की रक्षा करें, पापी नहीं होना चाहिये, 
उसके स्थान पर दूसरे का अभिषेक करना चाहिये यहीं इसका 
प्रायश्वित्त है । 

अब द्वम उक्त ग्रन्थस ही गोमेघ संबंध का एक वाक्य 
प्रस्तुत करते हैं । 

अथ गौः । प्राणमेवैतयात्मनख्रातते प्राणो हि गोरल हि 
गौरन हि प्राणस्तो रुद्राय होत्रे ददात्‌ । शत» कां० ४-३-४-२५ 

अर्थः-गौके विषयरमें प्राणही ( गो है ) | ( मनुष्य ) इससे 
अपनी रक्षा करता है, प्राणही गौ है, अलडी गो हे गोरूपी अनदी 
प्राण है उसको रुद्र ( बलवान ) द्वोता को दिया। 

इससे यद्द बात पिद्ध हुईं ।कि गो शब्दके अथे शातपथ 
में अन्न और प्राण हैं । 

प्रोफेसर मैक्समूलर ने “ फज़िकक बेसिस आफ रिश्षिजन 
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+ए॥एथंठ्यो उन्नंक ० हिलांड्ा०ए अथीत्‌ (धमेका भौतिक आधार! 
नामक अन्थर्मे साफ लिखा हे कि घज्ञ शब्दके अथ प्राचीनक्राल 
में पशुहिंस!रूपी बलिदानके नहीं थे +िन्तु रूमे वा काय के थे। 
इसक अतिरिक्त वाचस्पव्य बृहद्ल्लिधान नामक संस्क्ृत कोपषमे 
जो पंडित श्रीतारानाथ तकंवाचस्पातेन बनाया हे, सेघध तथा 
ताहश अथवान्‌ शब्दके संबंधमें जो कुछ लिखा हे वढ नीच दिया 
जाता दे । इससे माछूम हो सकेगा कि लौकिक संस्कृतमें मेघ शब्द 
बुद्धि, आधार, तथा सारने के अथामें प्रयुक्त होता है। यही 
कोषकार अइवके संबंध लिखते हैं. किः--- 

अद्वो अदनुते व्याप्नोति मागम्‌ अ्थोत्‌ जो मागेको 
व्याप्त करे, उसका नाम अश्व है | जब छोग इस धात्वथंकरों छोड़ 
बैठे और मेघके भी दो अन्य अथ मूल गये तब वामर्ल छा अर्थात्‌ 
यज्ञमं पशु मार कर डालनेकी प्रथा चडी। दक्षिणें पौराणिक 
छोग सोमयज्ञ के नामसे बकरेकों घूंथें मार मारकर यज्ञ डाछते 
हैं | उस समय यजुर्वेदका एक मंत्र पढ़ते हैँ जिसमें यह पाठ है;- 

बाच ते शुन्धामि....चरेत्रांस्ते श॒ुन्धामि 

यह मंत्र वास्तव भें गुरुके शिष्य संबंधी धमेका बोध 
कराता है 

मदर्षि दयानन्दजीने जो इसका उत्तम भाध्य फिया है उसका 


< 
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खंडन कोई भी वामी वा पौराणिक पण्डित आज तक लीं कर 
सका । भंत्र भें कहा गया है कि;--- 
“मैं तेरी वाणीको शुद्ध सामथ्य युक्त करता ह्वं। में तेरे चरित्रको 
शुद्ध सामथ्ये युक्त करता हूं । 

भला इस मंत्रमें कौनसा शब्दहै जिससे किसी मनुष्य वा पशु के 
मारने का लेशमात्र भी अथ निकलता हो: मंत्र तो साफ कह रहा 
है कि मैं ( गुरु) ( तेर ) शिष्यके चरित्रकों ठीक बनाता हंं। जब 
तक विद्वान्‌ छोग देश में घर घर महर्षि . दुयानन्द के वेद भाष्य की 
कथा नहीं सुनावेंगे, तवतक मारत वषे और उसके साथ साथ सारे 
संसारकी धार्मिक उन्नति है ह कठिन है । 

आप्टेकृत कोष मे प्रती शब्द के अथे-पीछे जाना वा पीछे 
आना दिये हुए हूँ और उसा में कोषकारने प्रतीचीके अथे पश्चिम 
दिए हैं और प्रतीची-ईंश के अथेमें छिखा है कि यह वरूणका 


नाम हे । 
इस लिये जो मनुष्य पूर्वोभिमुख बैठा है उस के सीधे दाथ 


को दक्षिण दिशा और पीछे जानेवाली तरफ अर्थात्‌ उसके पीछे 
का वा उस की पीठ को जो दिशा द्ोगी, उसी का साथेक उत्तम 
नाम प्रतीची-दिक्‌ वा पश्चिम दिशा समझिये । 

इस दिशा में उदय होनेसे दिकपाते चन्द्र सूझ्थ के प्रकाश 
से प्रकाशित दोता है । इस बातका उत्तम वर्णन यज्ु० अ० १८ 
मं० ४० में इस प्रकार पाया जाता है। 
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सुषुम्ण: सूय्यरश्मिचन्द्रमा गन्धवेस्तस्य नक्षत्रा- 
प्यप्सरसो भेकुरयो नाम। स॒ न हद ब्रश्म क्षत्रम्पातु 
तस्मे स्वाहा वादू ताभ्यः स्वाहा । ( यजु० अ० १८ मं० ४०) 

अथेः-जो ( सूयये रहिमः ) खू०4की करिरणोंवाला (ब्ुषुम्ण:) 
जिससे उत्तम सुख होता ( गन्धर्वः ) और जो सूर्य की किरणोंको 
घारण किये है वह (चन्द्रमा) सत्र को आनन्दयुक्त करनेवारा 
चन्द्र छोक है (तस्त्र) उप्के जो (नक्षत्रणि। अश्विनी आदि नक्षत्र 
और (अप्सरसः) आकाश विद्यमान्‌ किरणें (भेकुरयः) प्रकाश 
को करनेवाली (नाम) प्रसिद्ध हैं, वे चन्द्रक्री अप्धरा हैं (सः) 
वह जैसे (नः) हम लोगों के (इृदस) इस (ब्रह्म) पढनिवाले ब्राक्षण 
और (क्षत्रम) दुष्टो को नाश करनेहारे क्षत्रिय कुछकी ( पातु ) 
रक्षा करे (तस्में) उक्त उस प्रकार के चन्द्रढा कक लिये (वा) 
कायोनिवाहपूर्वेक (स्वाह्म) उत्तम क्रिया औरः (ताभ्यः ) उन 
किरणों के लिये (स्वाहा) उत्तम क्रिया तुम छोगों को प्रयुक्त करने 
चादिये । ? ( वेद्भाष्य ) 

सूय्धरदि मश्रन्द्रमागन्धवइत्यपि निगमो भवति 
सोपि गौरूच्यते । निरु० अ० २ खं० ६। 

इस मंत्र में चन्द्र के स्वरूप, उस के प्रकाश और नक्षत्रादि में 
उसकी गति का पाठ किस उत्तमता से दिया गया है वह प्रस्मेक 
बुद्धिमान्‌ विचार कर सक्रेगा | चन्द्र का भारी संबंध अल जथौत्‌ 
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जल तथा अनाज आदिसे हे यह बात निर्विवाद॒ सिद्ध होती है, 
बौदेक निधंटु के पृष्ठ ४ पर ६४ संख्यामें अननम शब्द आया 
हैं ओर वहां पर १०१ शब्द, जिसमें उदक अथात्‌ जल बाची 
लिखे हैं । अग्नम्‌ शब्द के दुसरे अथ अनाजके बच्चा बच्चा जानता 
है। अन्न शब्द अद धातु पे जिध्ष के अथ्थ खाने के हैं बना है । 
खाद्य वा भक्षणीय पदाथे वा भोजन के पदार्थों का नाम इस लिये 
अन्न है | इस समय युरोप तथा अभरिका के सब ही मुखिया 
डाक्टर एक मत से मानते हैं के चूंकि मनुष्प की आकृति बन्दु- 
रोंसे मिलती हे ओर दांतही एक मात्र भोजनके प्रकार के सूचक हैं 
और बन्दर तथा मनुष्य के दांत समान्‌ आक्वृति के हैं, इस लियें 
बन्द्रों समान मनृष्य मांस खानेवाल्म प्राणी नहीं किन्तु अन्न 


खानेवाला दे । हि 
१. सब प्रकार के गेहुं जो चावल बाजरा मक्की चना आदि ॥ 


२. सब प्रकारकी दालें-मूंग, उ्द,, मटर, लोबिया, तुअर, 

अरहर, आदि। 

३. सब प्रकार के फठ आम अनार, केके गन्ना, शकरकंदो, 
अमरूद, सेब, अंगूर, द्राख, खजूर, छुदारा, मुनक्का, किश- 
मिश, रंगतरे, लीची, जामन, बर, अंजीर, फालसा, आडु, 
अदचे, खिरनी, सीताफत्, रामफरू, खरबूजे, तरबूज, सरदा, 


गरम।, बग्गूगेश।, खुरमानी, नाशपाती, छेबु, बटक, अना- 
नास, कठल, संघाडा, कसेरु, शाहतूत, छोकाठ, चकू, इ० 
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४. तिल, नारीकेर (नारियक) बादाम, खाजा (काजु), मोंग- 
मम 


फली, चारोडी, पिस्ता, अखरोट, सरसों, खरबूजागिरी, 
तरबूजगिरी, कद्दगेरी इत्यादि 

५. शाकभाजी; पटेल, (परवलू), जिर्भाकंद (सूरन) ककोडा, 
घुई्यां ( अरबी ), पिंडाढू, ( कचाढ ) भिडी, मुंगतारें, 
टींड, घिया तोरी, ( गछुक़ा ) छोकी ( दूधी ) काशीफछ, 
कद्द ), कारेला, बंदगोमी, गाजर, मूली, सलगम, आद,, 
भर्सीडे ( कमलमूल ) पाछक, मेथी, सोये, दराघनिया, 
चौलाई, ( तांदरजा ), बेंगन, लाल्बैंगन, ( टमाटर ), 
गिलाडे, मटर, चना, फूलगामा, करमकासाग, गवारफली 
सरसोका साग, रताड, आमला इत्यादि । 


मनुष्य को यदि रोटी वा चावक दारू, शाक, नारियरू वा 
तिलका तेल तथा मौसमी फर मिलते रहें तो वह आयु भर इसपर 
निवाीह कर आरोग्य तथा बलवान्‌ होसकता है| गुजरात और बंबई 
प्रान्त में छोग दुपहर को बाजरे की रोटी ओर तुवर की दालजिस 
में पकेत समथ थोष्ठा सा तिलका तेल डाल लेते हैं खाया करते हैं 
और रातकों दाल चावल और दूधी आदि एक शाक वह भी 
तेल में छोका हुआ खाते हैं । 
दूध, घी, खाये हुवे इन्दें महीनों गुजर जते हैं । कभी किसी 
विवाद आदि उत्सव पर |मैष्टान्न में घी खाते हैं । सोलह वैसे मैं 
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देख रहा हूं कि बडोदा अन्त्यज आश्रम में छडके लडकियोंको जो 


भोजन श्रीमंत महाराजा सा० की तरफसे मिलता है उस में प्रतःकाल 
जे बा 
बाजरेका आटा, तुवरकी दाल, और थोडासा तिलका तेल मिलता है । 


शामको खिचडी ( दाल चावकू ) छ मासा घी, एक मौसमी शाक 
तथा तेल दिया जाता है । इस पर यद्द छूडके लडकियां सब प्रकारसे 
आरोग्य और बड़े बलवान होते हँ । मौसमी फल जैसे कि आम, 
केला, आदि ऋतु ऋतु पर कभी ऊभी दिये जाते हे । वित्तोड में वीर 
राजपूत उत्तम पुष्ट तथा रम्बे शरीरबाके पठानों समान होते हैं । 
इन+ी खोराक जोकी रोटी दारू शाक और दूध, घी, तेल, छाछ 
आदि द्वोती है। पंजाबमें सिख जाट भआादि वीर प्रजा गेहुं चना, 
उडदकी दाल फल छाछ पर जीवन व्यतीत करती है। इनके शरीर 
बढ़े टम्वे,पुष्ट ओर महा बलवान होते है। धंसार भरकी ग्रामीण प्रजा 
सत्र जगद प्रायः अच, फल, दूध, छाछ, घी, पल पर निवाद्द 
करती हे । बडे बड़े नगरोंके धनी छोग ही सब जगद्द सेसार भर 
में अज्ञ फल दूध घी तेलके साथ नाना प्रकार के पशु मांस, 
महछठी, मुरगी, मदिरा अन्डे आदि खाते हैं।यही मांस खानिवादी 
प्रथा आमाण छोगों के अपेक्षा सदैव रोगी, निरबंठ रहती 
है यह बात ।नीरववाद है, इस लिये जरूरत दे कि मनुष्य जाति 
का वद्द भाग जो नगरोंमें रहता है अभक्ष्य पदा्थ मांस को चाहे 
बह पशु पक्षी वा, मछली का हो त्याग कर अन्न आशी बन कर पूर्ण 
जारोध्बता तथा शारीरिक बलकों धारण कर सके। मांस मनुष्य का 
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स्वाभाविक आहार नहीं इस लिये इसकों खानेवाढा अस्वाभाविक 
पदाथ खाकर उसका परिणाम शारीरिक रोग भोल छेता है मांत खाने- 
वाला हिंसा पाप भी करता है| चोरी करना क्यों पाप है, क्‍या 
दूसरेका धन हमारे लिये जद्धर बन जाता दे ? नहीं कमी नहीं 
क्योंकि जिसका घन चुराया जाता ४ उसको शारीरिक तथा मान- 
सिक कष्ट पहुंचता दे इस लिय चोरी करना भद्दा पाप है । ठीक 
वैसेही मांस के जिषयर्भ रूमझ लोजेये | यादें फाई कद कि मांस 
खाये बिना संग्राम में विजय श्राप्ति नद्वींदहे।ती तो यह बात भी ठीक 
नहीं, कारण कि मराठा पीर सिपाद्दी और धसिक्‍ख वीर सेत्रिक 
युद्ध के समय चने ओर गुड़ पर नित्राह करके अपनी अपूर्वे 
वीरता सिद्ध कर चुके और अभी भी कर रहे हैं। विदित रहे कि 
जिस सेना के पास अधिक उत्तम शस्त्र होगें उनकी ही जीत होगी 
मूमि पर खडे हुये मांस खाने वालों की सेना पर यदि ऊपर से 
विमान में बैठ कर काई अन्न जाशी बंब गोले फेंके तो क्‍या यह 
मांस खाने वाले डसको जीत सकते हैं ? नहीं कभी नहीं । वीरता 
मन से आती है ओर उत्तम शस्त्र विजय का भारी साधन हैं । 

चने और गुड खानेवाले वीर सिक्‍खों जाटों और बहादुर मराठने 
इतिहास में यह बात सिद्ध करदी है कि अन्न खानेवालों की 
रणभूमिमं जय हो सकती है | यडी तत्त्व निशन्न लिखित वेद मंत्र 
में दशोया गया हे के अन्न आहारी सेना संग्राम में विजय प्राप्त 
कर सकती दे। 
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यजुवेंद्‌ अ० १८ मंत्र ३०, ३१, २२, ३२३ तथा ३४ 
मे अन्न खाने का विधान हे और ३३ मंत्र के भावाथ में निन्न 
लिखित वचन है क्रिः--“ जितने इस पर पदार्थ हैं उन 
सव में अन्न ही अत्यंत प्रशंसा के योग्य हे जिस से अन्नवान्‌ पुरुष 
सब जगहविजय को प्राप्त होता है । 

इसी ?८ वें अध्यायके ३६ व मंत्र में ' पयः ) अथोत्‌:- 
जल फलों के रस और दूधके पीमेका विधान है । 

यजुर्वेद अध्याय ३४ मंत्र पांच में दीघे आयुका कारण 
मांस का न खाना बताया है। 

मांस दाब्द के अनेक घोगिक प्राचीन सत्य अथ- 
बादिक साहित्य के पण्डित जानते हैं कि मांस शब्द के अनेक 
यौगिक अथे हैं | इस लिये वेदों में जहां जहां मांस शब्द है वहां 
पर उस के केवल एक ही अथ लेने और प्रसंग तथा मूझ अन्य 
का उद्देश का न समझना कभी ठीक नहीं हो सकता अथवबेवेद में 
यथा मांस यथा सुरा का मंत्र विद्यमान्‌ है जिस के अर्थ इतने 
स्पष्ट हैं कि प्रत्येक मनुष्य समझ सकता है कि मांस को मदिरा के 
. समान दुष्ट्रकोटि में रखा हे | इस के विपरीत यदि कोई मंत्र 
किसी वदु संहिता का ऐसाहों जिप्त से युरोप के मांसभक्षी संस्क्ृतज्ञ 
अपनी वा रुचि के अनुधार उस के युक्ति तथा निरुक्त प्रमाण से 
रहित कर के वेद को कलूंक वा दोष देना चाह तो उस दशा में 
इमें वेद्‌ के यथाथे अये युक्ति और ननेरुक्त के सत्य प्रमाण से करके 
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संसार को दिखाना होगा कि वेद में परस्प(, विरोध नहीं | जब 
यजर्वेंद का पदिला ही मंत्र “ पशून्‌ पाहि ” की धाषणा कर रहा 
हू ता वेद का (द्धान्त पशुभध करने वा मात्त खान का कर्भा 
नहीं हो सकता | इस समय यदि संसार में निरुक्त से अति 
प्राचीन वैदिक कोश का प्रचार होता तो आय्येजनता ओर युरो- 
पियन पण्डितों को भी वेद के पवित्र तथा सत्य सिद्धान्त समझने 
में कोई अडचन न आती | जो संस्क्ृतज्ञ जन मांस शब्द के 
केवल एक ही अथे पशु मांस ले रहे हैं उन को निरुक्त क निश्न 
बचने पर पूण ध्यान देकर वैदिक्रकाल में प्रवेश करना हे गा। 
मास मानने वा, सानसं वा, सनो5स्मिन सीदत्तीति वा। 
(१) मांस--“* मांसक अथे क्या हैं £# मान्य अथांत प्रतिष्टित 
पुरुष के लिये जो लाय्रा ज्ञात। है वढ मांस कदलाता ढे। 
(२) मानसं-जों शाम मनसे छाया जात। है उसका नामभी 
मांस हैं। 
(३) जिसमें मन खिचता है, अर्थात्‌ रोचक भोजन । 
युरोप के कई पक्षपाती विद्वान वेदोंमें गो आदि पशुद्वत्या का 
विधान समझे बैठे हैँ पर ये उनकी भूल् है कारण कि यजजुर्वेद्‌ 
अध्याय १ मंत्र एक में पछुनपाहि ये शब्द आये हैं। इसमें 
सब पश्चुओं की रक्षा का विधान है दविंताका नहीं, और यजवँँद 
अध्याय २० मंत्र १८ में गो जातिको अध्न्या अर्थात्‌ मारनेके 
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अयोग्य दशोया गया है तिसपर उनका हठ करना सत्य नहीं । 

दालों में उत्तम विचित्र गुण हैं | उर्दे बिना दे पकाने 
से पूण गुण देते हैं | उद के छिलके में पोष्टिक छवण रहता है। 
पंजाब के सिक्‍्ख अपने छंगरों ( रसोई ) में बिना दले उ्द बनातें 
हैं जो अधिक स्वादिष्ट और दालकी अपेक्षा अधिक पुष्ठ होते 
हैं। उर्दे की दाल सदेव छिछ& थाली खानी चाड़िये इस में बिना 
छिलके वा घुली हुई दारू से अधिक पोष्टिक तत्त्व रहता है। 

कालेचने, रवां, लोबिया, मूंग बिना दे पकाने से अधिक 
स्वादिष्ट तथा अधिऊ गुणकारी हैँ | सफेद से राह गेहूँ अधिक 
गुणदायक हैं । मशीन का आटा कबजीकारक है | हाथ की चक्की 
पनचक्की वा बेलूचकीं का आटा! पूर्ण गुणदायक है | मोदी छडनी 
से आटा छानना चाहिये | मोटे आटे से बढ कर कोई पौष्टिक 
वस्तु संसार में नहीं । पंजाब में उद्दें की दाक को महादल 
कहते हैं | भूलोक में काठियावाडी तथा जेष्ठक्षत्रिय (जाट क्षत्रिय) 
उर्दे की दारू खाने के कारण ही सब से लंबे होते हे । 


चावढों के महत्व को कई छोग कम समझते हैं। चावला 
को संस्कृत में मुनिअज्न अर्थात्‌ दिमागी काम करने वालों के 
लिये उत्तम अन्न कहां गया है सो बिलरूकुर ठीक है। चावछ 
दूध वा दाल के साथ मिलाकर खाने से पूर्ण पुष्ट आहार 
का काम देते हैं। जापानी प्रजा चावरू खाने वाली है, 
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उनकी वीरता जगत्‌ प्रसिद्ध है | चावर् को ऐसी रीत से पकाना 
चाहिये कि पक जाने पर पानी शेष न रह जावे | जो छोग चावलों 
की पीछ निकाल कर फैंक देते हैँ वह चाव्ों का -सार ही फैंकते 
हैं यह जानियेगा। इस की पीछ फैंकने क्री जरूरत नहीं | यदि 
अधिक पानी डाडझने से पीछ बन गई है तो खानी चारिये 
न कि फेंकनी । 

मईं १९२४ के मोड्नरिवेयू में एक उत्तम रुख द्वारा 
यह बात दशाई गई हैं के देशी जंत्रे। वा घर में छड़े हुएु चावर, 
उन चावरां से अधिक पुष्टिदाता हैँ जिन पर से मशीन द्वरा 
छिलका उतारा जाता है। परि्चिमी पदाथे विज्ञानी अब अपनी 
भूल सुधारने लगे हैं | 

केला यह फल बडा स्वादिष्ट तथा पुष्टिकारक है। उत्तर 
हिंद में जो श्रम फेल रहा है |के इसको खाने से भूख मारी जाती 
वा पाचनशक्ति मंद हो जाती, यह बात ठीक नहीं | प्राय; छोग 
भरे पेट वा भूख न द्वोने पर केछा वा किसी भी फल को खावेगें 
तो वद्द कैपते छाम दे सकता है । 

बडोदा कन्या गुरुकुछ के आचार्य कविश्री पण्डित 
महाराणी शंकरजी का कथन है कि “अफरीकाखंड के योगंड। 
देश में लोग पुराने समय में एक मात्र केला फरू खाते थे। 
अब भी इस को फल रूप में खाते तथा खुखा कर इस की रोदी 


बना खाते हैं | यह लोग बहुत ही वीर हैं। ” 
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मैसोपोटेमिया ( टर्की ) में लोग खज़रफल ही खाकर 


जीवन व्यदीत करते हैं | खजूर फलरूप में खाते हैं और इसके 
अतिरिक्त खजूरों को सुखा कर बेचते तथा उन का ही आटा बना 
रोटी बनाते हैं | मुसलमान होने के कारण यह बकरइद के अव- 
सर पर मांस खा छेते हैं पर एक मात्र खजूर ही इन का भोजन 
है। यह छोग वीर होते हैं । श्रीयुत बाबू विश्वेश्वरचन्द्रजी 
गुप्त, का कथन है कि इस प्रजा को हम खजूर आशी प्रजा कहें 
तो अति उक्ति नहीं होगी । खजूर भी उस देश भे अनेक प्रकार 
की रसीली तथा स्वादिष्ट होती हैं | खजूरफल भी बडा पुष्टिद'यक 
है | स्वगवासी वेद्याज पं. श्रीसीतारामजी शास्त्री रावरूपिंडी 
निवासी यात्रा म और फले के साथ केला जरूर खाने के लिये 
रखा करते थे ओर उन का कथन था कि यह पूदी कोरी हलवे 
का काम देता हे । 

आय्येसमाज रत्न स्वगवासी महात्मा श्री दुर्गाप्रसादजी मालि- 
क विरजानन्द यंत्राठ्य छाहौर ३० वे तक नाना प्रकार के फल, 
अनाज तथा शाक खाकर रहे | दूध, शत, नमक तक उन्होंने 
छोड रखा था मांसमदिरा अंडा आदि ठो उन्होंने कभी नहीं खाया। 
उन का स्वास्थ्य उत्तम ओर वह दें धर्जीवी होकर स्वगेबास हुए | 

आम की ऋतु म॑ उत्तरीय भारत के ग्रार्मों मं छोग - कई 
कई दिन दोकार आम चूस कर द्वी रहते हैं। टोकरों के दोकरे 
आम के एक एक गृह में लग जाते हैँ | अनुपान के रूप में वह 
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कच्च दूध की रस्सी पी छते हैं | आम परम पृष्टिकारक ओर परम 
स्वादिष्ट फल है । 


महाशय शाहजी पूवे मास्टर गुरुकुल कोहहापुरका कथन है 
कि वह कुछ काल बंबरमें रहे थे तो वहां जलवायु उनको अनुकूल 
न आया। संग्रहणी हो गईं और कुछ खाया नहीं जाता थ, वहां 
से सरतम आए । डाक्टरने केवल केला ओर आप पर उनको 
३ मास तक रखा । चेगे हो गये। पश्चात्‌ १ मास तक केवछ 
आमदही आम खाते रहे । 


खेतां म॑ खाद डालने के लिये अब भारतवासी खाद बनाना 
भूल रहे हैं । जरमनीमें खादका डब्बा तैय्यार हुआ है। इसका 
एजन्ट मुझसे मिरा। भेने कहा |के यदि हम इतना महंगा यह 
डब्बा न खरीदें तो बताओ क्या कर £ बह मित्र था, उसने कद्ढा 
कि पशुओं के गोबर मर आदि के खाद सबसे सस्ते ओर सबसे 
उत्तम हैं, वह बोला में अपनी जमीन मे पशुओं के मल्रूपी खाद 
दी डालता हूं। छोग गाय मेंस बकरी आदि पश्चु पाछबना छोड़ 
रदे हैं। इस लिये जमनी से खाद के टीन आने छगे। मांस 
खानेकी प्रथाने उत्तम खाद खो दिये। पश्चु रक्षा के साथ साथ 
उत्तमस्त उत्तम खाद प्रतिदिन खेतों के लिये मिऊरू सकते ढँ। थुरोपके 
कृषिकार खाद के कारण वृद्ध पशुर्भो को भी अमूल्य वस्तु मानते हैं। 
तक और दीघेजीवन३-र/वसाहेत्र श्रीयुत रामविछासजी झा 
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अजमेरनिवासीगे प्रयागके विद्यार्थी नामी उत्तम मासिक में एक 
'हुखमाछाके अन्दर यह सिद्ध किया था फ्ि इस समय युरोप तथा 
अमरीका के घर घरमें छाछ पीने का रिवाज आरंभ दो गया है 
और तक्र (छाछ) में ऐसा गुण है कि उससे आंतों के रोग नहीं 
होते | त्क्रपीनेवाले बढ़ी आयू भोगते हैं। यह बात अमरीका 
आदि के सब डाक्टर एक मतसे कह रहे हैं । दद्दीकी टिकयां 
अब अमरीका तथा जापानमे पुृष्टिकारक ओषधियों के नामसे 
सहसों रुपयोकी बाजरम बिक रहीं हैं | पंजाबक्रे वीर जाट तथा 
सिख लोग रोज ग्रामोर्में छछका छोटा रोटीके साथ दिनके १२ 
बजे पीते हैं। इसी लिये डाक्टरॉंका कथन है कि जाट वा सिख 
छोग बहुत वीर होते हैँ । मराठा छोग बिलकुल पंजाबी सिखोंके 
समान रोज तठक्र वा वा छाछ खूब पीते हैं। यह भारी रणवीर हैं 
यह सब कोई जानता है। 
गाय वा मैंस के दूध की छाछ स्वदेशीय रीति से जो तैय्यार 
होती दे उस में ही यद्द सब गुण हें। सांचे ( मशीन ) से मढाई 
निकछे हुए दूध का दद्दी पृष्टिगुण खो देता है । इस लिये यदि 
आमीण प्रज्ञा उत्तम और शुद्ध छाछ नगरों में बेचे तथा स्वयं 
खाबे तो शारीरैक बल की ह॒ंद्धि हो सकती है। अखाडों के साथ 
साथ यदि ])»5768 तक्राब, दूधालय, घृताकय सवेत्र खुल सकें 
तो सोडा, छेमोनेड, बरफ की कुलफी, बरफ फे पारी की जगह 
शुद्ध दूध, झुद्ध मक्खन, शुद्ध छाछ मिल सके ओर बड़े बड़े ग्रेजुएट 


दिगू-विज्ञान १२७ 


इन धंदों को धम्म पूवेक करें और निकट के आर्मों में गोशालाएं 
तथा पशुशालाएं उनकी देख रेख में खुरें तो तक जेसी अमृत 
वस्तु प्रत्येक को मिल सके भोर पशुओं के मर रूपी खाद से खेतें 
में दुगना, तिगना अनाज पैदा हो सके। 

दूध के विचित्र उत्तम ग्रुण:--संसारमर के हस्पतालों 
में निबेल रोगियों के लिये जलरूपी आहार को छेटे हुए रोगी के 
मुंह म॑ ओषधवत्‌ चमचे से डाढी जा सके और जिसको विना दांत 
इलाए रोगी अन्दर ले जा सके वह दूध है। जल वा रसरूप होने पर 
वह उत्तम से उत्तम फल वा अनाज के बराबर पौष्टिक गुण रखता है। 
इतना पौष्टिक द्ोने पर पाचन शक्ति को बिगाडता नहीं किन्तु सहज 
से पच जाता दै। संजीवनी शाक्ति वद्धेक होने से आयु वृद्धि का परम 
साधन है । जो छोग दिमागी काम लिखने पढने सोचने और 
भाषण करनेका करते हैं उनके लिये दूधसे बढकर कोई उत्तम 


भोजन नहीं, यद्द मत अमरीकाके उस भारी विद्वान का है जिसने 
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नामी अनेक ग्रन्थोंका संपादन किया है। वद यहमी छिखते हैं 
कि दूध पर बाल्बच्चे खूब पुष्ट द्वोते हें. यह बात निर्विवाद है, 
और कदते हैं कि दूध बालकोंके लियेही उपयोगी नहीं किन्तु सब 
आयके मनुष्योक लिये इसकी भारी जरूरत है। वृद्ध मनुष्योंके 
दांत जब काम नहीं देते तो दूध और फलही उनके प्राण बचाते हैं। 

जिस प्रकार कोई भद्गर पुरुष अपने बूंढे कुत्ते तथा पाछतु 
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घोडेको उसकी वद्धावस्थाके कारण घंरसे निकाऊ नहीं देता, उसी 
प्रकार गाय, मैंस, बकरी आंदि उपयोगी पाछतु पशुओंको हमें 
उनकी वुद्धावस्था में रक्षा करनी चाहिये। वह वृद्ध :नेपर दूध 
भले ही न देवें किन्तु उनका मल्मूत्ररूपी खाद जो अमूल्य पदाथर्थे 
खेताके लिये है बह तो हमे षराबर मिलता रहेगा। इस लिये मांस 
खाना छोडकर हमें पशुरक्ष| करनी च्यहिये। 

अण्डा और श्रीफल ( मेवे );--अण्डे में तैलतत्व 
रस रूप से प्रधान हे जिस को खाने वाले उष्णता प्राप्ति के लिये 
खाते हैँ | अण्डे से बढ कर नारियल, बादाम, काजु ( खाजा ) 
तिरू, मोंगफली, अखरोट, आदि मेवों में उष्णता दायक तल हैं ॥ 
जो छोग इन सस्ते, स्वादिष्ट तथा पौष्टिक श्रीफर्लों ( मेवों ) 
को खाते हैं, उन को कभी अण्डे खाने की छेश मात्र भी जरूरत 
नहीं । उक्त श्रीफल महीने। तक रह सकते हैं जब कि अण्डा 
दृश दिन से अधिक खाने योग्य नहीं रद्दता । अण्डा किसी भी 
अनाज, फरु वा श्रीफछ की तुलना में स्वादेष्ट नहीं हे । 

अण्डा और दधः--बकरी, गाय ओर मैंस के दूध 
अण्डे से बढ़कर सुलुभ्य, स्वादिष्ट तथा बलकारक है। छाती के 
रोगियों के लिये ऋषि फेच बकरी का दूध देते थे, जो औषध के 
अतिरिक्त बलदायक भी हैं। गाय का दूध अण्डे से अधिक 
सस्ता, सुरुभ्य, स्वादिष्ट, बलदायक, सत्वगुणी होने से मनोविकार 
ओर पागरूपन तथा सब रोगों में पथ्यतम हे । भारतीय आ्ये- 
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जनता में ब्राक्षण, वेश्य, जैन तथा आये स्रियां कभी अण्डा नहीं 
खाती उन को सब द्वी डाक्टर अण्डे के स्थान भे गाय का दूध पिछाते 
हैं। सेनिक लोगों के लिये भी अण्डे की जरूरत नहीं । मैंस का 
दूध अण्डे से अधिऋ सस्ता, सुरुम्य, स्वादिष्ट तथा बढुकारक है ! 


० जि. 


अण्डा ओर उर्देयूष । प्राचीनकाल भें पत्थरों को जोडने 
के लिये जो चूना मिखीराज पंजाब भें बनाते थे, उस्ष में वह उद्दे 
का चूण ( आटा ) गुड तथा सनऊे टुकड़े डालते थे। सीमेंट से 
भी बढकर चपकने वाली यह सामग्री बनती थी । अण्डे की छेप्त 
में इतनी उच्च ग्राहद्यशक्ति नहीं जितनी उ्द के रस में हे । 

अण्डा ओर पेडेः--जब थियासोफिस्ट सभा दी एक 
नेतृदेवी २५ वर्ष हुए अमृसतर में आई तो हमने उस को ऋषि 
भोजनों के स्वाद चखाए। भुन हुए पेडे शुद्ध गाय के दूध के 
ओडी खांड डलवाकर तैय्यार किये गये | यद्द पेडे उसने इंग्डैंड 
भेजे और दो मास तक उस के संबंधी खाते रहे । इस नेतू का 
नाम मिस मूलर बी. ए. था । युरोप में आज दूध जमा कर यात्रा 
के लिये उस के अनेक पदार्थ बनाए जाते हें पर पेडों से बढकर 
कोई भी जमा हुए दूध उत्तम नद्वीं। पेडों में, गरमी की ऋतु में 
आप पानी डालकर शबंत ( पेय ) बनालें। यदी जरूमय दूध 
रूप हो जाता है | इसी में आप को मक्खन मिलेगा | 

इस की उत्तमता के विषय में बडोदा के एक शास्त्रीजी का 


कथन दे कि रातभर नाटकों में गानेवाले जन रोज प्रातः पेड़ों के 
हि 
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शरबत ( पेय ) से न रातभरकी थकान और उजागरा दूर करते 
हैं किन्तु दूसरे दिन काम के लिये तैय्यार हो जाते हैं । अण्डे 
१० दिन से अधिक ठहर नहीं सकते। पेडे महीनामर गरम ऋतु में 
और ३ मास तक शीौतकाछ में ठहर सकते हैं | कभी कभी छ 
मास तक भी | 

अण्डे और बादामजलः:---बडोदा के नामी मछ शिरो- 
मणि प्रोफेसर साणिकरावजी तथा सब पहलवान ( बलवान ) 
सज्जन, कठिन व्यायामके पीछे बादाम, इलायची साँफ ओर 
काली मिरचका घुटा हुआ जल जिसको वह ठंडाई कहते हैं सदेव 
उपयोगर्म छाते हैं | इस बादाम जलूमें जो गुण है वह अण्डॉरम नहीं। 

यवागु, ओऔखंड ( सघुपर्क ) तथा अण्डे:--जो 
के आटे को गुड वा खांड डालकर पकानेसे जो रसमय भोजन 
तैय्यार होता है, उसको यवागु कहते हैं । वीर क्षत्रियों को यह 
पयस (चाय) और अण्ड दोनोंसे बढकर स्वादिष्ट तथा पौष्टिक हैं । 
दहींके पनीरमें इलायची केसर तथा _खांड डालनेसे जो भोजन 
दक्षिण तथा गुजरातके आय्येग्ृहोर्मे तेय्यार होता है उसको श्रीखेड 
कहते हैं । पुराने समयमें इसीका नाम मधुपर्क था। उस समय 
गुड वा खांडके स्थानमें शहद डाछते थे | शुद्ध शहद आजकल 
दुलेभ्य है।इस लिये अब लोग गुड तथा खांड डालते हैं । 

गुड चने तथा अण्डेः--पवेती लोग नेनीतारू अल्मोडा 
आदि में शुड चने खामे के कारण बडे बलवान होते हैं | मुरादाबाद 
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में एक मुसलमान भाई रोज २० माल पैदल चला करता था। जब 
वह रात को घरमें जाता तो परिके एक छटांक ( पांच तोले ) गुड़ 
खा लेता पीछे किसी थे जात करता । वह बडा बूढा होकर मरा। 
वह कहता था कि गन्ने के गुड में थक्रान दूर करने के साथ साथ 
महान्‌ ब5 देने की शक्ति है: छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के वीर 
मरहद्टा सिपाही तथा पंजाबी वीर िख सेनिक सदैव गुड और चने 
रणभूमि में खाकर बीरता दिखाते हैं [के जिस का वर्णन नहीं हो 
सकता। गत भयेकर जन ८द्ध में जब हि युगेप के सैनिक, घोड़ों 
तक को भारकर खा गग्रे वहां उक्त भरतीय सैनिर्ो ने गुढ़ ओर 
चने खाकर अपने 'तण बचाने हुए शत्रु को जीत लिया ओर 
किसी भी पशुकः! मांस नहीं खाया | मरहठे वीर रणभूमि में कभी 
अण्डे नहीं खाते, किन्तु मुड और चने । बंबई गुरुकुल में प्रातः 
काल सब ब्रह्मचारियों की चने तथा मूंगफली खाने को दी 
जाती है । यह बह्नचारी छाती पर पत्थर उठाते ओर भारी बौर 
हैं| पुराने समय में छोग, यत्रा क समय, चने, भुरमरा, खींलें, 
घाट, पेडे, केले, आम, मिष्टान्न, गरीखोपा ( नारिय्छ ), खाजा, . 
बादाम, खजूर, द्वाक्ष आदि पदाथ संग रख लेते थे | लेमुं, संतरा, 
नारंगी, अनार भी रखते थे ताके यह औषध का काम दे सकें। 
आज वह कटोरदान तथा टोकारेयों की प्रथा नष्ट हो जाने से 
द्वोटर्ली में रोगकारक पदाथ विवश खाने पड़ते हैं । 


उपरोक्त छेखसे एक जिज्नासु जान सकता है कि अण्डेसे 
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बीसियों अधिक सस्ते, स्वादिष्ट तथा पौष्टिक पदाथे हैं जो बिना 
किसी प्राणी की जान लिये मिकू सकते हैं । 


(१) अण्डा प्राणीका आदि स्वरूप है और अन्तिम स्वरूप 
वह चेतन पक्षी होगा जो सुख दु।ख भोगनेके छिये योनिमें 
आया उसको आदि अवस्थामें नष्ट करनेसे मनुष्य हिंसा पापके 
भागी हो सकते हैं । 


(२) ईश्वरके नियमसे मानवी गर्भ ९ मास्र॒ पेटमें वास 
करता है, उसको यदि कोई तीसरे मास बाहिर निकाल के तो वह 
गर्भदत्या हुईं। इसी प्रकार पक्षी बननेसे पूवे उसको नष्ट करना मानों 
इशरीय नियमकी मनसा के विरुद्ध चलना अर्थात्‌ पाप करना है । 


(३) मुरगी जिसके अण्डे बहुत खाए जाते हेँ, सब पक्षियों 
में मोरसे उतरकर दूसरे नंबरका उपयोगी पक्षी है | मोर तो सांप 
को जो विषमय भयंकर प्राणी है त्रा जाता है। मुरगी, सांपसे 
उतरकर जो बिच्छु. तथा कनखजूरा विषवाके भयंकर प्राणी हें 
उनकी खा जाती दे । ईश्वरने मनुष्योकों बिच्छु तथा कनखलजरेंसे 
रक्षण करने के लिये ऐसा पक्षी बनाथा जिस ( कुकडी ) के 
अण्डे खाते हैं यद्द बिच्छु, आदि विष भरे प्राणियोंकी अति वृद्धि- 
द्वारा मनुष्य मात्रका अहित करते हैं | 

( 9 ) अण्डों का उष्णतत्व मनुष्य के रक्त को दूषित 
करता वा बिगाडता है | इस लिये यदि कोई पुरुष हमें मुफ्त 
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अण्डे खाने को दे तो दर्मे अपने शरीर के लहु को आरोग्य रखने 
के लिये उन्हें कभी खाना नहीं चाहिये। इंगर्ंढड के नामी 
डाक्टर हेग ने सिद्ध किया है कि अण्डे रक्त--विकारक हैं। 
अण्डे खानेवाली में रक्त विकार पेदा हो जाता हे। इसी 
लिये वद इन को मांस समान अभक्ष्य पदाथे दर्शाते हैं। उनके 
वचन अण्डा को अभक्ष्य सिद्ध करने वाले हम नीचे उद्धृत करते हैं। 

(५ ) विचित्र घंटाघर | आजकल (००८ 0०छव्ण5 वां 
घंटाघरों की महिमा तथा उपयोग जनता समझती हे और इस के 
लिये हजारों रुपये खे किये जाते हैं | जहां कुकट ( मुगों /» 
सुरक्षित रह सके उस कूचे वा गली में घंटाघर की जरूरत नहीं । 
प्रातःकाल ब्राह्म मुहृ॒ते मे सब को जगाने वाला कुक्ट ही है। ऐसे 
उपयोगी घंटाघर की संतान को नष्ट करना ठौक नहीं । 

( ६ ) कई सज्जम कहा करते हैं के यदि हम अण्डे न 
खा्वें तो मुरगिया इतनी बढजावें कि किसी को रहनेका स्थान न 
मिले | ऐसे प्रइ्त करते वाले ईंइबर को पूणे ज्ञानी नहीं मानते 
ईश्वर ने जिस पशु प्राणी को पेदा किया है वही उश्न को मयरोद्रा 
में रखने के सब उपाय ज्ञानता तथा करता रहता है जिसको 
जानकर विद्वान्‌ चकित होजति हैं । तुम अण्डों के लिये घर में 
कुकट आदि रखना छोड दो, फिर तुझारी यह चिन्ता भी स्वयं 
ही दूर हो जाएगी कि तुम्हारे बंगले में किसी को रहने का स्थान 
न मिले । जिन अन्य पक्षियों के अण्डे तुम नहीं खाते उनक्री 


१३४ दिग्‌-विज्ञान 


आतैवाद्धे की चिन्ता तुम्दें कभी नहीं लगी । इस लिये चिन्ता 
से मुक्त होना चाहते हो तो इन को जंगल में रहने दो बंगछे में 
कैद मत करो और बंगरे को अण्डागार मद बनाओ । 

रोग और अंडाः-अंडेका छिलका छिद्रमय होता है 
और इसी छिथ रोग अणु तथा रोग जन्तु इसमें झीघध्रह्ी प्रवेश 
कर जाते हैं । यह भय सायंधदानोंक्रे ८ वचनों ॥ दम दशोते हैँ:- 

“ [॥6 8886 00 ६॥० 62० 53 >छ0"0पघ5 बाय ढएणाहइ९५पढछा - 
४0ए ए] >लराफ ऐी8 रचा ए वाइफ जावे एल: 
एण७९छटएए.. ए2पा8,. कैतावे ऐप फीड. 0५4 खाए 08 
प्राब्षए प्रगा॥ [00 विप्राधक्रा एज प्राण बा. ७8 0. 
धए29 $#0- ऐं0, ?% 

( अथे ) “ अण्डे का छिलका छिद्रमथ होता है और इस 
लिये रोग तथ। अन्य दूषित रोगजन्तु इसमें स इस के अन्दर 
प्रवेश कर सकते ६। इस छिय यह भोजन बहुत थोडे काल 
जि 4 कर _ के श ९ ढि किक. ये / 5 99 
मे ही मनुष्यक आद्वार के छिये याग्य नदी र३ सकता | 

। हक जि ही ५ 

इंगलेंड के सुप्रसिद्ध डाक्दर हेग तब प्रकार के मांस तथा 
अण्डे का भोजन के छिये भारी निषेध करते ढ, उन के वचन 
पहिले दम अंगरेजी भाषा में दे कर फिर उनका अनुवाद दंगे। 

(वाह एलुं०्लेड । कार्य वार छारप॑ &8पैर००४९४७ & 
गरा०व6वे णिफा एा रएएएबापण॥, १४७३७ उदाता(8 एज जा 
कावे 2९९४९, ? 


*.[688078 ० #0०व छर 4), ४६. 7०४०६४० 5. 2. 5०700७. 
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ढ पं 4९७७९९४९४ ९228 ?--फ्रांड 38, 7रापै€९दे, क्& 
06 ४७9५४ ,-* 

6  ज्ञा ९228 0 वाडइवठ6 है 6 उछल प्राक्)6 00 गिावदे 
बा।ए परांंट्लंतव 06 ०6० गराढपरैटा'ऊ एण (6 ड्यांत6 ड/"0 प[> 
8परटी] 88 4 ॥0ए९ 0प्रातवे व गाव & एढ धीरंए उांखवेए 
शाकवप्रदांटे. ब्वैगाशांडएफ्राणा, वएचापं॥0ए- फ्रिपाटुहड 8४००प 
2 |[धाए० 8९ वा 6 ९डठट"ण्डाणा एा प्रात बलवें ज्ञावे & ॥॥6 
९ए रीं०एट७3 ०६ ॥8 858ब2७ 070प ०) दही0 9000 80 शोक 
 ॥8ए९ ॥0व $0 €रटा[प्रवे& प्राढ्मा णातए"शीए फिछणा गरए वाह, 

[ ]6चबापेंटा' विवाह 460०४ थातवे क्‍00007"9 ] 
6 हर ५ 
अथ “ डाक्टर हेग सवब॑ प्रकार के मांस को अमक्ष्य 
बतलाते ओर फल अनाज के बदले हुए प्रकार को जिस में दूध 
ओर पनीर झामल हैं भक्ष्य बतलाते हैं | ” 
“ डाक्टर हेग अण्डों का भोजन के लिये निषध करते 
हैं। ? सच्चमुच्च उनह अपने वचन निम्न छिश्लित 6 


« इृष्टान्त को रीति से अण्डों के स्रूप ५ युरिकएसिंड वा 


च्श ० का / 
जेन्थेन गण के अन्य अंश में नहीं पात्का जेय क्रि मुझ मांध् के 
अन्दर मिले तथापि उन का लगातार सवनत युरिक्र एप्रिड की भारी 


हि 


उत्पत्ति और अन्तगेत सब रक्त विक्लारों करा कारण हे इन लिये मुझे 
अण्डों को भक्ष्त्र पदार्थों के गग छे सय। छाड़ना पड़ा ?? 
भारतीय आय4 भोजन ए+# आदर्श भोज्न है । बढ़े बड़े 


ही 


सायंस दान ओर भमाजनशात्री * दर रं.्टी ओर घो को आदशे 


१३६ दिगू-विज्ञान 


भोजन दुशो रहे हँ-उनका निन्न वाक्य इस तत्व को पिद्ध कर 


रहा हट ४-7“ 078 छए& ॥&ए९ ]€दापाढवे ६0 १0 शावे 8०९००वॉं॥29]9 
ए९ 06 0प्राः एट6 9* #ठंबो। ज्ञात 2766 छावे ते, ? « 


उप “ इस कर्तव्य का हमें शिक्षण मिलवा है अत३ 
हम अपने चावल वा रोटो सदित घी ओर दाल को खाते हैं । ?”? 
फिर यही प्रोफेसर जोगलेकर अपनी पुस्तक में लिखते हैँ हि 


“८ [ए ४० 6४:2५ 782/॥0वे ० ग्रोवर पी ट्रबा। 
६07 वैषाबा। 4000, 06 ठपछ०० 8एछ०8 धापे 6 एशचाड 0९ 
एट70ए९व 00 8 एड €हाएप. | 


(अथ) “ परिचमी रीतसे मनुष्य आहारके लिये आटा पीसनेपर 


बाहिरके छिलके ओर बीजका अंश बहुत कुछ दूर हो जाता है । 


९ 


इससे सिद्ध हुआऊ़े हाथ चक्की वा बंछचक्की (ख़रास) की 


९ 


भारतीय रीति आटा पीसनकी सर्वोत्तम है| गर्भवती ख्रियां राज- 
स्थानभ सेठानियां होनेपरमी हाथसे चक्की पीसती हैं | इससे गभे 
प्रसबर्म अधिक कष्ट उनको नहीं होता । 


& १प6 एएए०0९शा ०0णा०6 7 6 फछ॒णैंडछ8 एशथाप फांशोी, 
गारटए 2० शटलं!। जंग 50729 00व3 8पठं३ 88 ७०९, एए७, 
एशंण 0 ]8णव्ा' 0०९७0, ? 


(अथे) “ दाल में पुष्टिदायक तत्व (पोटीन) बहुत होता 
है। इस लिये वह सत्तु (नशासता) प्रधान भोजनों यथा चांव्रछ, 
रोटी, बाजरी वा ज्वारकी रोटीके उत्तम संगी हैं !? 

% [,९8४5०१४ णा ४००१, 8ए 7. फ. 7०४।९४६०/", 0. 6. 
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जो छोग कटद्दा करते हैं कि, 'द्विदधान्य” वा दारू क्री अपेक्षा 
मांसमें पौष्टिकतल्ल अधिक है वह सायंस तथा अनुभव शुन्य हें। 
उनको उक्त वचन जो पश्चिम भोजन विज्ञानके ताजा सिद्धान्तोंपर 
लिख। गया है जरूर मनन करने चाहिये जो बतला रहा है कि 
४ दाल में प्रोटीन ( पौष्टिक तत्व ) बहुत होता है । ” 

वेद में भी मांसभक्षण तथा अन्डे खाने का निषेध ननिम्न 
लिखित मंत्र से सिद्ध हो रहा हे । 

थे आ-+- सांसमदन्ति पोरुषेधं च ऋषि: । 

गमोन खादन्ति केशवास्तानितो नाशयामसि ॥ ' 

( अथवं वेद का० ८; अनु० २, सू० ६ मं० २३ ) 

अथेः-जो कच्चे मांस को खाता है अथवा किसी से पकवा 
€ बनवा ) कर खाता है और जो अण्डो को खाता है रात्रा उन 
को यहां से दूर हटाने का दंड दे । 


बिक [के 


सानवी सोजन पिछले बीस वर्षर्म मानवी भोजन के प्रश्न 
प्र यूरप अमरीका में विद्वानों ने बहुत मनन किया है । उनके 
मनन का सार इस प्रकार हैः--- 

( १ ) भोजन के रद्वेश और प्रकार पर उनका हृढ मत है 
कि मनुष्य को सबसे प्रथम ऐसे भोज्य पदार्थों की आवश्यकता है 
जो शारीरिक क्षति की पूर्ता कर सके । वह प्रथम प्रकार के पदार्थों 
को 77००7 ( तनरक्षक ) नाम देते हैं और इस श्रेणी में बढ 
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दूध, छ्विदल घान्य ( दाल ), अंडे, मांस और मत्स रखते हैं । 
जिनको दा्लें वा दूध मिल सकें उनको अंडे, मांस और मत्सकी 
जरूरत नहीं | (२) दसरे वर्गमं वह उष्णता तथा बरूवधक पदाथे 
लेते हैं जेसे नारियछ, तिछू, तिछका तेल, बादाम, सरसोंका तेल 

नाशश्येल का तेल, विनोके का तेल, घृत, मलाई, मक्खन, पनीर, 
अण्डे और चरबी । जिनको अंडे, ओर चरबी नहीं खाना उनको 
स्नेह वधेक पदाथे घृत, नारियेरू, तिल बादामादि, बहुत हैं | (३) 
तीसरे वगेमें वह बल तथा उणष्णता दनेवारू पदार्थों को छेते जिनको 
बह (७७0०० एवा"४९५ कहते हें | इनमें निशास्ता, अथवा सत्त, 
तत्त्व जिसको अंग्रेजीमं ४७४०9 कंद्दते दें पाया जाता है। 
चावल, गेहूँ, बाजरा, जवार, साग्रुदाना, आल, मीठे फक, ऐरोरुट 
अनाज और खांड, इस वर्गके पदाथे दँ । (9) चौथे वगगेमे वह 
००-७। 778//०/ अथात्‌ क्षार युक्त पदार्थों को लेते हें। यद क्षार 
पदाथे पाचनशक्तिके दाता हैँ | इस वर्गन नमक, हरे शाकभाजी, 
दध, साबत गहू (५॥००-४॥९॥॥/ अर दालया जरशाणु6 श्ण्थोंत 
?7०वंप्रट४- ) तथा अंडेके रस का समावेश होता ई जो छोक 
नमक ओर शाकभाजी खाते ह॑ उनको अंडेकी कुछभी जरूरत नहीं। 
(७) वें बगेमें वह प्राणशक्तिदायक पदार्थेका समावेश करते हें। 
जिनको वह ए(६७777०8 कद्दते ६ । इस वर्ग ताजे फल, हरे 
जशञाक और अनाजोंका छिलका दूध मलाई मक्खन, अण्डा, 
ओर मछली के तेल का समावेश होता दे | मानचेस्टर की वेजि- 
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टेरियन सोसायटी के सभासद्‌ जो मछली के तेल को नहीं खाते 
बह 8८ द्घ को मराई का उपयोग करते ड | 9. [,९88078 ०णा 
#००१ के कत्तो-#)॥०।० 7% ( ताजा दूध ) को प्राणशक्ति का 
दाता लिखत हैं । इसलिये जो छोग द्वाथ की चक्की का आदा 
और छिलके सहित दालें खाते, ताजे फू ओर हरे शाक का 
सेवन करते वा ताजे दूध मराईं मक्खन, में से किसी वस्तु 
को खा सकते हैं उनका मछली के तेरू वा अण्डे की जरूरत नहीं। 
भारतीय वेद्य छोग आंवले का मुरब्ता दूध के साथ खाने को 
बताते हें यद्द आंवले का मुरब्बा उक्त प्रकार से खाया हुआ 
मछली के तेक से बढ कर बल देता दढ्वे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 
वैध च्यवनप्रादा नामी मुरब्ता अपने ओषधालयों में बेचते हैं। यह 
बडी भारी पोश्टिक, मीठी, और सस्ती दवाइ है जो 0०व-४ए७ थ। 
आदि. सर्व प्रकार के मछली के तेछों से बहुत बढ कर बलकारक है। 
साधारण छोग दूध में बहुत शक्कर वा खांड डारू कर उप- 
योग में लाते हैं | नाम मात्र खांड वा शक्कर डालनी हितकर दे । 
बहुत खांड, बहुत मिठाई तथा मांस खानेव्राढों के दांत निर्बछ 
| जाते हैँ । ताजे फल ओर हरे शाक खानेवाले, दांतों के अनेक 
गे से मुक्त रहते हें 
दूध पीने पर जो छोग कुछे नीं करते उनके भी दांत 
शेग युक्त हो जाते हैं | इस समय युरोप तथा अमेरिका के सब 
उच्च डाक्टर एक मत से लिख रहे हैं कि मनुष्य के दांतों की 


/ 


_*_-_ली 5 ' 
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आक्ाति बन्दर, लंगूर आदि के दांतों से मिलती है और चूंकि 
“कोई बन्दर मांस नहीं खाता इस लिये मनुष्य को भी मांस नहीँ 
खाना चाहिये यह उनका कथन है| यह बात तथा उन के 
मानवी भोजन संबंधी. अनुसंधान सब हीं मिरू कर वेद के इस 
वाक्य की जय करा रहे हैं जो कि “ अन्नम्त इृषवः ” इस 
मंत्र मे अन्न को भानवी भोजन दशों रहा हे । 

यजुर्वेद अ. १७ मंत्र ( ६० ) में उश्ला शब्द के धात्विक 
अथे सींचनेवाला करते हुए मंत्र कि उत्तम संगति ऋषि दयानन्दने 
लगाई है ओर जो युरप के विद्वान्‌ उक्षा का अथे बेल के 
सिवाय हठ से दूसरा नहीं मानते वह इस मंत्र की संगति 
कभी रूगा नहीं सकते मंत्र तथा भाष्य नीचे दिया जाता है | 


जक्षा सझुद्रो अरुणः सुपणः पू्वेस्थ योनि पितुरा विवेश | 
मध्ये दियो निहितः एद्िनरइमा विचक्रसमे रजसस्पात्यन्तो ॥ 


( यजु० जअ० १७ मं० ६० ) 


( अथे ) “ ( दिवः ) प्रकाश के ( मध्ये) बीच (निहित) 
स्थापित किया हुआ ( उक्षा ) वृष्टि जलगे सौंचने वाला (समुद्र) 
, जिससे ऊि अच्छे प्रकार जरू गिरते हैं ( अरुणः ) जो लछाछ 
रंग बाला ( सुपर्ण: ) तथा जिससे कि अच्छी पालना होती है 
.( प्रन्नि ) बढ़ विचित्र रंग वाला सूय्य रूप तेज ओर ( अइमा ) 
किम 8 कर सर नि हा 
-मेघ ( रज्सः ) छोगों को ( अन्तो ) बन्धन के निमित्त (विचक्रमे) 
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अनेक प्रकार घूमता तथा ( पाति ) रक्षा करता है ( पूवेस्य ) 
तथा जो पूर्ण ( पितुः ) इस सूय्ये मण्डल के तेज उत्पन्न करने- 
वाला बिजली रूप अभि है उसके ( योनि ) कारण में ( आ, 
विवेश ) प्रवेश करता है वह सूख्ये और मघ अच्छे प्रकार उपयोग 
करने योग्य है । 


आप्टेकृत संस्कृत अगरेजी कोष के पृ. २५४ पर “ उक्षा * 

शब्द के अथे इस प्रकार मिलते हैंः--- 

( १ ) ४ ८ 4॥ 55 ० एणगी, कात्राए०वं ४0 उक्ष वा 8076९ 
०००७, महीक्षः, वृद्धोक्षः 

(२) “ 87 ०एांप्र७ ० 5079, ? 

(३) “€ 006 ० एल लंशा गांण. शशावीद्था(8- 
( ऋषभौषधि ). “ 
अथोत्‌ उक्षान(१) “ बेल वा सांड कहीं कहीं उक्ष पाठ: 
मिलता है जैसे महोक्षः वृद्धोक्षः ”' 

(२) “ साम की एक पदवी है ?? 

( ३ ) “ आठ मुर्य औषाधियों में से एक औषधि ( ऋषभ. 
औषधि वगे की ).” 


अतः इस कोषकार ने भी केवर बेल वा सांड अभथे हीं 
नहीं किये किन्तु ऋषभ वगे की आाठ औषधियों में से एक 
औषधि का नाम दिया दे स्व. पं. सीताराम शास्त्री वैद्य रावरूपिंडी 
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ऋषभ के अथे सालममिश्री जडी और उक्षा के अथे मूसछी 
ओषधि के करते थे | वेद तथा ब्राह्मण अन्थों में प्रसंगवच्चात्‌ 
उक्षा के अथे वीय्यंसीचने में सामथ्ये मूस॒ली आदि के हो सकते 
हैं। अतः बेल वा गाय आदि किसीभी पशुकी हत्या की गंध 
तक नहीं । 

यजुर्वेद अ. २० में ७८ में “आहुताः' शब्द आया है उस 
के अथे वेदभाष्य में ऋषि दयानन्दने “ सब ओर से अहण 
किये हुए! जो किये हैं वह सुसंगत तथा युक्त हैं। हु धातु दानादा।न 
अथे में आता है, इसलिये आहुता के अथे उस के धातु अनुसार 
हैं। विद्वद्वव्य॑ पण्डित श्री गंगाप्रसादुती एम. ए. ( जज टीहशै 
राज्य ) ने एक लेख में इस प्रकार के शब्द के ऐसे ही उत्तम 
अथे उस के धातु पर से किये थे । 

युरोप के दुराग्रही विद्वा" प्रत्यय और धातु छोड के आहत के 
अथ मारकर यज्ञ में डालने के करके भारी अनथे किया करते हूँ । 

अथववेद के अनेक मंत्रभ सांस-ओदून बनाकर अतिथिको 
खिलाने का वणन है। इसके सच्चे अथ रोचक भात के हैं । अबभी 
भारतीय आय्ये गृहोंमें मन्‍य अतिथि के आने पर दूध चावर 
जिसको उत्तर हिंदम खीर और गुजरात में दूधपाक कहते हैं 
बनाया जाता दै। 


ओश्म उदीचीदिकू सोमोधिपतिः स्वजोरक्षिता 
दशनिरिषवः । तेभ्यो नमोडथिपतिमभ्यो नमो रक्षित॒भ्यो 
नम इषुन्पथों नम एभ्यो अस्तु | योहस्मान्‌ द्वेष्टि ये बय॑ 
द्विष्मस्त वो जम्म दृध्मः ॥ ४ ॥ 
भूलोक के दोनों भ्रुवीय प्रदेशामें सोम अथात्‌ शीतका जोर 
है, पर उत्तरीय भव खंड में दक्षिणीय धभ्रुद प्रदेशकी अपेक्षा अधिक 
शीत है। इस लिये यदि कोई प्रश्न करे कि प्रथिवीके किस भाग 
में परमशीत है तो उत्तर होगा कि उत्तरीयप्न॒त्र प्रदेश । “एन- 
साइक्लोपीडिया बुटेनिका ” नामी प्रसिद्ध आंग्लविश्वविद्याकोष के 
निन्न वचन इसी तत्वको पृष्टकर रदे हैं।-- 
८ढ&  [।6 ए28प97 483 60 ४%छ शीत एं।० ४6 शाता९॥ व58 
०7 0 06 |658 #एएढा'8 # काशी विध्यापवेटह ऐश 
९१०७) [&0पतेंट$ पा पोल सरिताकी, 


(अर्थ) “ परिणामर्म यह दिखाना है कि एक मात्र शीत 
ऋतु उत्तरीय ध्रुव निकट वर्तीं समानान्तर स्थछोकी अपेक्षा यहां 
( दक्षिणी श्रुव ) पर न्यून प्रचंड होती है। ?! 

इसका भावाथे यह है कि उत्तरीय श्रव प्रदेश? दक्षिणी श्रवकी 
अपेक्षा शीत अधिकतम होता है। 

वेदोंके अनेक मंत्रों में सोम शब्द अम्मि के विरोधी शीत 
जल वा रसका वाची आया है। आयुर्वेदमं भप्ति और सोमसे गरम 
ओर शीत वा रख गुण प्रधान पदार्थ लिये जाते हैं। आप्टेकृत 


१४४ दिगू-विज्ञान 


अंगरेजी कोषमें सोमका अर्थ ४८७० अर्थात्‌ जरू दिया हुआ 
है। वैशेषिकदशनमें छीतपन, जलका स्वाभाविक गुण दुशोया 
गया है। प्रत्येक मनुष्य आजकल उत्तरीय घ॒व प्रदेशों की कथाएं 
भूगोल संबंधी पुस्तकों द्वारा जान सकता है। जिन में श्रुवीय प्रदेश 
का नाम हिम आच्छादित प्रदेश वा परम शीत प्रधान भूमि लिखा 
हुआ है | इसी तत्व को वेद मंत्रने यह कह कर द्शों दिया कि 
उदीचदिक्‌ में सोम अथोत्‌ शीत का राज्य हे। भूलोक के सब 
देशों में जब कभी उत्तरीय प्रव की तरफ से चली हुईं वायु आती 
है तो सब देशों की प्रजा परम शीत की पुकार मचाती दे । उस 
समय विद्यार्थी अपने अनुभव से समझ लेते हूँ कि उत्तरीय श्रुव भें 
कितना प्रबरू शीत होगा जिश्त के लिये वहां का सागर प्राय; जम 
कर दिमसागर का रूप घारण कर लेता है । पुराने संस्क्ृतज्ञ मार- 
तीय ब्राक्षण उक्त प्रदेशों में वोदेक घर्म तथा वौदेक विद्या प्रचार 
के लिये जाते थे और जो नाम उन प्रदेशों वथा वहां के आदि 
निवासियों के आज तक विद्यमान्‌ हें उन में अमर कीर्ति रूपी 
स्तृप संस्कृत शब्द विद्यमान है । 

इंग्लेंड के पंडित मैक्समूलरने लिखा हे कि संस्क्ृत के खेड 
का अपअंश छेंड शब्द है ओर वह स्वयं दशोता है कि आयरकऊैंड 
का शुद्ध नाम आय्येखंड था । 

झकत खंड (स्काटढैंड )से ऊपर उत्तर को जाते हुये जो द्वीप 
हैं उन को आजकलर भूगोर पुस्तकों में शैेटलेंड लिखते हैं | पर शीत 
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खड़ इनका शुद्ध आदि संस्कृत नाम था। यहां से भारी शीत आरभ 
हो जाता है | आंग्ल विश्वविद्या कोष के पाठ से यह बात मिच्ती 
है कि एशयाइरूस के उत्तर का अ्रव प्रदेश के निकट एक द्वंप है 
जिस का नाम भूगेःल को सब अंगरजी पुस्तकों तथा उक्त विश्वकाष में 
८ पठएएछ #९एाए७ ” नव-झम-आलगघ ऐसा लिखा हुआ 
है। इस को उद्‌ के जुगराफैयों में नवजुमला लिखते हैं पर 
संस्कृत के नवधस-आलयथ का अपभंश है । अ्रुव के निकट परम 
शीतप्रधान हिममय प्रदेश में हे जिसको अरुंकार रूप से नवीन 
मृत्यु ग्रद कहना चाहिये। इसी छिये इसका संस्क्कृत नाम 
नवयम आलय, हमारे संस्क्ृतज्ञ बआ्राप्षणोंने रखा। उस समग्र 
भूलोककी परिक्रमा व्यवद्गार रूप से हमारे सेस्कतज्ञ आय 
करते थे । आज संध्या के पीछे इन मंत्रों के पाठ मात्र से दी भार- 
तीय आग्ये भारी कल्याण माने हुए हैं । जब तक पुराने ऋषि 
वा ब्राह्मण आदि (्वेजा समान भूलाक की व्यावहारिक पारक्रमा 
हमारे भारतीय आये नहीं करेंगें तब्र तक इन पारिकमा मंत्रों से 
हम पूणे छाभ नहीं उठा सकते । 

रूस देश की आदि प्रजा का नाम जो श्रुवीय प्रदेशों के 
निकट प्राचीनकाल में बप्तती थी का ज़प९एच।ा। ” था। यह्‌ 
शब्द “ सामवेदियन ” है जो कि निःसंदेह सामवेदीका अपमजश 
हुआ | घन्यथे वह सामवेदी ब्राक्षण जो उत्तरीय श्रुव तक पहुंचे । 


उनके पुरुषा्थे की जितनी स्तुति करें थोडी है । 
० 
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&, ,,.,. ज)0 8००प 870 -०प्रावेट्त ४8०७ '१0"7-ए9 9०, 
50|6ते ९छ8॥जवाणते3 07 एं6 'प्रानाइक्ता 20680 थातवे वा[8- 
७60०४०€'वें धराढ १४१५० 568, एाढाढ 6 7़ल्ढालतवे घ6 980प 
0०7 6 रि१9७ रिशांतउपरौछ जावे डी6 ए०प्रावेत्रा'ए ए॒धं6 ब्वावे 
0 6 डी फगांगाह शाते ठपष्टरीा। छात्र 06 डिक्षापयांत्रा8 
80076 920, ” 


&,,, ,.. 0० ठंजाओ छ९ठफीए पाल बिफीलधां बिता 
र्ण प्रिप्चाएणए8 छा-8- व०ज एल्काएएउला'0ते 2१ ए७ ७७0७5, ० 
॥क्षातरे 8 काएफप हाए वीलि.....० कील सा 07 [8००९ [8 
शा 9ए (6 फिशा0एए ०५, छा) ए९ णाड पाठ 00४; 
ण पल िक्वाबा 300 6 0 जा रिलांजहपाँत; (079  ॥8ए० 
850 8 जा]]] ४ा।लातए॥। व] ३७०ए७॥ ८०६ ४, [[.0५, 3".] 
(ः 4 ९९ 
(अथ) ...जिमने ८७० सन्‌ + लगभग, उत्तरीय भृशिर 
की जलयात्राक़ी और मरमान तटपर से पूरे दिशाक्रो जलपोत के 
ण्रे हक हि; ७" ५. 4 हर 
गया शोर इबेत ।मुद्रकों खाज निकाय जहां कि वह काछा प्राय- 
द्वी4 के दक्षिण में ज| पहुंचा आर बाइअरमियन्स के देशकी 
९ को हि पाए शक 
सीमापर, और ९१७ सन्‌ + लगभग बाइअरमियन्स छोगों से 
युद्ध किया । ? 


हि युरोपके अत्यंत उत्तरीय देशक्रे मूलनिवासियों 
को अब लेप प्रगट किया जाता हे जो ग्रामोर्म स्थिररूपमे नहीं 
रहते ।.... .... अत्यंत पूवेकी दिशामें उनका स्थान सामोयेडीस 
ने ले लिया, जो कारा समुद्र के तटपर वसते थे तथा घालमल 
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प्रायद्वीप में, उनकी एक छोटीसी बस्ती नवाझो मालयामें भी थी । 
€ देखो आंग्ल विश्वविद्याकोष )। उक्त लेख जो बाइअरमियन्स 
शब्द आया है वह निःसंदेह ब्राह्मणक', सामोथेडीस शब्द 
सश्यमृुध् सामवेदीका, यालमल शब्द जलमलका ओर 
नवाझेमालया नवयमआलूयका अपभ्रंग है | नवयमआलूय 
शब्द के अथे नया शासनालय हैं | कारण वैदिक संस्कृत में यम 
शब्द शासकके अथा में बहुत आता है। उक्त रेखसे निम्नलिखित 
बातें सिद्ध हेती हैं। (१) यह कि युरोप, तथा एशियाखंड ऊ 
उत्तरीयतम प्रदेशा में “ब्राह्मण, ” “ सामवेदी, " और वौरिक्षत्री 
शासक अथोत्‌ यमभी पहुंचे थे। (२) श्वेतप्मुद्र, काला प्रायद्वीप, 
काला समुद्र, तथा जलमल आदि सत्र संस्कृत नाभ हैं। जिनसे 
पता लूगता हे कि उतर समय आय्यप्रजा जो वहां पहुंची थी वह 
संस्कृत भाषा भाषी्था । 

ऋषि दय'नन्‍्दने अपने वेदभाष्यमें स्खोप्त शब्दफे अभे रस 
संबंधी जिये हे यह बात निश्न मंत्रों के अर्थो्से पुष्ठ हों रही है 

यजुर्वेद अ७ < मंत्र २४ में जो सोम शब्द आया है 
उसका अथे रच किया है। फिर यजुर्वेद अ० ७ मंत्र ३७ में सोम 

शब्दके अथे रम किये गये हैं ( ठेखे वेद्‌ भाष्य ) 


अत्र के ' स्वज _ दाद पर विचार;--अज्‌ शब्द के 
अथे आप्टेकृत कोष में इस प्रड्नार हैं। जाना, दह्वांकना, अपनी 
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तरफ छाना, फैंकना गतिदाता -०»१८० नायक | यहां पर हम 
[.८#१०० ( नायक ) अथे छंगें। इसके अतिरिक्त सु उपप्तर्ग के 
अथे सम्यक्‌ के हैं । सम्यक्‌ क्‍या भाव प्रगट करता दे कि वह व्यक्ति 
वा पदाथ जो नायक है वढ़ श,क्तेशाडी है अथत्‌ विशेष शक्ति 
संपन्न हे जिस से वह पराधीन नहीं अतः “ स्वजु ? शब्द के अथे 
सम्धक्‌ नाथक द्ाक्ति के हुए | # 
जिस को कद लेखक रि०एआंधए० 8४६0080०000 ( प्रबके आक- 
षेण ) अथवा )४8270०४० 7०7०० वा चुंवबक शक्ति कहते हैं उस 
को संस्क्ृत का उक्त शब्द स्वज्‌ किस उत्तमता से वणन कर रहा 
है इस को जिज्ञासु जन ही जान सकते हैं | जो भाव ?०४४४० 
( पीजिटिव ) जाके का है वही सु उपप्तग का है। शक्ति की 
विशेषता दशोने के लिये ह्वी पोजिटित्र शब्द पश्चिमी पदार्थ विज्ञा- 
नी उपयोग में लाते हैं ओर स्रु उपसगे भी शक्ति विशेष को बोषन 
करा रहां है यह निर्निवाद है, अतः सु अज के अथे सम्पकू 
नायक दाक्ति के हमने समझ लिये । 
योगी एन्ड्रोजेकूसन डेविस एक स्थक पर अपने अन्य में 
लिखते दें ;कि जब सांप वृक्ष के मूल में कुंडडी छगा शाख। पर बेठे 
हुए पक्षी से अपनी आंखें मिला छेता है तो वद्द उस को योग मूछी 
में डाल देता है उन के शब्दों में वह उसको 779887०४8० कर 
# “ स्वज्‌ के इन अर्थों से कवर श्रोमान्‌ पण्डित सद्दाराणीरोंकरजी 
शम्मो आचाण्ये कन्या ग्रुरुकुल भी सहमत हें । 
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देता है । सांप की यह मिकनातीसी शक्ति सचमुच नायक शक्ति 
है; जिसके द्वारा वह्द अपने शिकार को मूर्छित कर देता है। इस 
से ईश्वर की करुणा सिद्ध है.। लोहे पर जब चुंबक शक्ति वा आकर्षण 
का प्रभाव पहुंचता है तो लोहा गतिवान्‌ हो कर उस शक्ति की तरफ 
खिंचने लगता है । चुंबक पत्थर का अंग्रेजी नाम [,.१०४६०४० छोड 
स्टोन है पर पढिले इसका नाम [,०४१४७ ४६0॥० छीडिंग स्टोन 
पदाथे विज्ञानियों ने रखाथा | ॥,&णवांताए' 80070 लीडिंग स्टेन के 
अथ नायक पत्थर के हैं इसका पहला अपभ्रंश छीडस्टोन 
हुआ और अब दूमरा लोडस्टोन है | यरोप के पदार्थ विज्ञानी 
$ लोडस्टोन ” कहते ८ी उप्त के मूछ अथे नायक वा चुंबक पत्थर 
के समझ जाते हैं । चुबक आकर्षण का स्वरूप नाथक दाक्तिका 
होना सब काई जानता है| लोहा इस शक्ति + आधीन होकर 
उसकी तरफ (खा हुआ चला जाता दे । लोहेके साथ इसकी 
तुझना करें तो इसको आधीन नहीं किन्तु सम्धक्‌ दाक्ति नाम 
देना द्ोगा | लोहे का यद नाथक अथवा आकर्षक दे। अब 
दम कहेंगे कि 'स्वज! का जो सम्यकू नाथक द्ाक्ति अथे है 
बह कैसा विज्ञान पूर्ण है इक्ष में कुछ भी संदेह नहीं । 

इसी नायक शक्ति को अंग्रेजी भें ६7०४० 707०७ 
( मैगनेटिक फोस ) कहते हैँ । उत्तरीय श्रुव भें इस नायक 
शाक्तिका कितना जोर हे, यह बात ध्रुव सूचक यंत्रस्थ छोद्दे की 
सुई दर्शा रही है | भारतीय आर्य और जापानी आर्य आज तऊ 
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सोते समय अपने शिर उत्तर दिशा में कमी नहीं करते, कारण 
कि प्रधान चुंबक आकर्षण कपारकू की अछा चुंबक शक्ति को 
अपनी तरफ विशेष न खेँँच सके । भारतीय ऋषि किस उत्तमता 
से उत्तरीय प्र॒व की इन शक्तियों के प्रभाव को: जानतेथे इनके 
अधिक वणन +#ी जरूरत नहीं । 

अब दृर्भ मन्त्र के 'अशनि ' शब्द पर विचार करना होगा। 
आप्टे कृत कोष भें इस के अर्थ [3 ० ]20007॥॥72 फ्लेश 
ओऔफ लाइटानेंग अथांतू विद्युत चमक के हें । ऐसे ही अथे आर्ष 
बेद भाष्य में मिलते है यथ।;--- 

यजुर्वद्‌ अ० ३९ मं० ८ में जो अशनि शब्द आया है 
उसके अर्थ ऋषि दयानन्दने (विद्युत वा बिजली के किये हेँ। यथा 
४ अटठानिम _ विद्युतम्‌ ( देखो वेद भाष्य ) 

अत; कोष और आपे वेदमाष्यसले अद्यनि शब्द के अर्थ 
विद्यत के ६, यह हम देख चुके । इस स्थरूपर हमें अद्यनि 
शब्दके मूठ अथे की तरफभी दृष्टे देनी होगी । विदित हो कि 
८ अशनि * शब्द अश धातुसे गिसके अथ व्यापक द्वोने के हैं 
बन। हुआ है। इस लिये अशानेविद्यतका पुरूष छक्षण व्यापक 
दोना, ह्थ याद रखना चादिये। इसी मूक अथ की महिमा 
भारत भूषण पण्डत श्री जवगदीदाचन्द्र बोखने संसारक। दिखा 
दी ओर सिद्ध कर दिया #ि विद्युत व्यापनर्शीरू होनेसे विना तार 
के भी संदेश वाहक दे । 


दिग्‌-विज्ञान १५१ 


उक्त आय्येवरने दशों दिया कि विद्युत जहां घातुकी 
तारमें दोड सकती है, वद्वां विना धातु ताशभी यह वायुमागमे एक 
स्थानसे दूसरे स्थानतक अपनी व्यापनशोलता के कारण जा सकती 
है और इसी लिये बेतारकी तर चलाने का भारी श्रव आय्ब- 
जगमान्य पं० बोसको है। भारतके पुराने आय्ये ऋषि अशनि 
के इस स्वरूप ज्ञानकों इस उत्तमता से जाने हुए थ ।क्े उन्होंने 
जिस घातुभ इस का नाभकरण किया उसके अथदी व्यापक 
होनेके हैँ। अहो, घन्य थे वह भारतीय अ.््थ ब्र,क्षण जिन्होंने 
विद्यारूपी क्षागरक्रों धातुरूपी गागरभ भर दिया | 
युरोपके विद्वान्‌ श्रुति आधारते रहित होनेके कारण स्थूलूसे 
सूक्ष्म प्रथागाकी तरफ जा रहे हैं। घतु, कांच, लाख, रेशम, 
ऊन आदि स्थूल पदार्थेमें विद्यु। व्यापक दे यह तत्त्व इस शता- 
ब्दीके आरभर्म उन्होने प्रयागद्व!रा अनुभव किया | फिर जल वा 
नदी वा झरने आदिके जलंमें व्यापक है यह बात वह जाने। स्थूछ 
घातों तथा सूक्ष्न्घात अथात्‌ धातु तर आदिम वह व्यापक हो 
सकती हे इस तत्वके समझ उनपर तारद्व रा दूत का काम छिया 
अब श्री बोसने सिद्ध कर दिया +#ि तार से भी सूक्षवायु में 
यह व्यापक होकर बेतार के दूब बन सकती है । ६-थए 
( अक्ष-ररिम ) के आविष्कारने विद्यत के इस मद्रान्‌ गुणको 
सिद्ध कर दिखाया कि यह अस्थिसमान कठिन पार्थव पदाथर्मे 
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प्रवेशकर अपनी व्यापन शीरूताका पू् परिचय दे पकती है । 
अत; हम अश्निगण का व्योंरा निन्न प्रकार संक्षेप से 
लिखते हैं । 


(१) आकाशगामी विद्युत । यह अविष्कार अभी तक पू्े 
रूप से युरोप में नहीं हुआ | यजुर्वेद अ. ३९ में सूझये तथा 
विद्यत रह्मियों को प्रथिवी से बाहेर जहां वायु नहीं उस आकाश 
मार्गद्वारा अन्य लछोकले।कान्तरों तक जानिवाकी वर्णन किया है । 
यही नहीं परंच जीवात्मा लिंग शरीर सदित इस के आश्रय से 
मृत्यु के पीछे अन्य छोकलेकान्तरों में जाता है यद्द दूसरी बात 
भी अभी यरोप के क्िप्ती पंडितने पूणे रूप से मारूप्त नहीं की । 
उक्त यजुर्वेद के उसी अध्याय में इस का भी वर्णन है । 

( २ ) वायुगामी विद्यत | पं, श्री बोसजी का इस युग में 
दोबारा आविष्कार और बेतार की तार के युग का आरंभ । 

( ३ ) जलूगामी विद्युत । झरनों के पानी के पहाड़ों के 
संग टकराने से विद्यत उपलब्ध कर नगरों में दीपक का काम 
किया गया । 

( ४ ) पाषाणगामी विद्यत । स।त पाषाण जन्य हीरा आदि 
रत्नों न इस की प्रभा। 

( ७५ ) मेघगामी विद्युत | जो वायु कड़क के साथ चमकारा 
करती है। भैक्‍्समूलरने इस की पुष्टि | वेदवचन दिया हे | 
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( ६ ) कीटगामी विद्युत । बरसाती कीटको 'जगन-जोत ! 
और भाषामे केवल जुगनू ही कहते हैं | इंगलिशर्म (007 एणपा 
इसका नाम है | “ दीवुकओफनाछेज ” के संपादकके वचनोंसि 
यह बात पिद्ध होती है ककि इस कीट ज्योतिका स्वरूपही तो 
४..२७५४ (अक्ष-रहिम) वा “एक्सरेज ? में विद्यमान्‌ है । अस्थि 
गामी विद्युत इस कीटपे छिद्ध होता है । 

( ७ ) औषधगामी विद्युत | काशमभीर के पवेतों में अनेक 
जड़ी बूटियां ( औषधियां ) रातको विद्युत रूप हो जाती हैं । 
इनमें भी विद्युत ही व्यापक है। 

( ८ ) मत्सगामी विद्युत । युरोपक्े विंद्वानोंने रातकों अनेक 
चमकनेवाली मछलियोंका नाम ०७६7० ॥प8॥०8 ( विद्युतमय 
मत्स ) दिया है । 

(९ ) प्रबलूविद्युत ७ ?०अंत?० ट०७पंञं ८7 जिसको 
उपनिषद्‌ परिभाषामें “ प्राण ” विद्युत कह सकते हैं। यह 
दक्षिणीय भुवकी विद्युकों आकषेण करती है। दक्षिण प्रुवीय 
विद्युतका नाम 'रायिे! विद्युत ० ]०४७४४० ॥2००६१०६४ अथवा 
अबला--विद्युत है। 7०0४० अथवा प्रबक ( प्राण ) विद्युतका 
मुख्य सदन उत्तरीय श्रव प्रदेश हे । 

(१५ ) शआवीय रश्सिसेंडल जिसको अग्नेजी भें 
* आरोरा ? कह्दते हैं | ग्रीसदेश के पुराने आस्येम्रुनि अरस्तु को 
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इस का विज्ञान था। रोम अथांव्‌ इटली के भूगोलशाख्री भी इस 
दृश्य का विज्ञान रखते थे । 

चुहत्संहिता में इस की परिभाषा अनुसार “ परिवेष 
कहा गया है । इस विचित्र रश्मिमंडलू के पूर्ण कारण अभी तक 
निश्चित रूप से युरोप वा अमरीका के विद्वान्‌ नहीं कह सकते। 
इस का वर्णन वृहत्संहिता भें बहुत ही युक्त मिलता है । उक्त 
संहिता से इस के बोघक छोक हम अन्यत्र देंगे । 

( ११ ) प्रयाग के नामी समाचारपन्र अभ्युदय ( तारीख 
१४ जून १९२४ ) के एक उद्धत लेख से सूय्येक्रान्त माणि का 
नाम ४०४ंणा। बतलछाया गया है। इस सूख्येकान्त मणि का 
वर्णन यजुर्वद अ, ४ मं. २५ में हे । 

( १२ ) जठरअगम्ि-यद्द विद्युतअमि पकाशय ५ भोजन 
को पचाने का काम देती है । 

(१३ ) कायाग्नि---5एं0७ ७876087 &॥|४।त 00. 
ण०ह * फिजिकल रिलिजन “ नामी ग्रन्थ में मेक्समूलर साहेब 
इस बात को मानते हैं कि वेद का अग्नि शब्द विद्यत आदि 
अनेक अर्थों में आता है । 

इस शताब्दीमें विद्युका विचित्र उपयोग पाताढूनिवाश्री 
एडिसन नामी महाविद्वानूने अमोफोन ( शब्दधारक यंत्र ) 
रचकर किया है। जिस प्रकार मानवी चक्षुकी रचना 'बिंबकलछा 
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( फोटोग्राफी ) की प्रेरक आविष्कार कत्तके लिये हुईं, उसी प्रकार 
मानवी कंठ तथा कणेकी रचना ग्रेमोफोनक आविष्कारकी प्रेरक 
है । जमन देशमें जैसाकि बडोदा राज्यके भूतपूर्व विद्यात्रिकारी 
श्रीयुत एु, एम. मसानी महोदय एम. ए. बी. एस. सी, का 
कथन है कि “ लेडनजार ? ( विद्युतरक्षकप,त्र ) सब छोग घरमें 
बच्चेंकोी खिलोनोंकी तरह खलनेको दते हैं जिस लेडनजारका 
उपयोग भारतके कालेज।के केवरू सायगदान विद्यार्थीही कालेज 
प्रथोगशालार्मे देख वा कर पाते हैं । इससे तिद्ध हुआ कि जन 
देशभ पदाथे विज्ञानका इतना प्रचार है कि बालकभी उसके तत्त्व 
समझते हें | आजकर अमरीका ( पाताल ) में जहां गभ्रमोफोन 
बना, विद्युतविद्याक्रा भारी प्रचार समझा जाता है | पर इससेभी 
अधिक विद्यतविद्याका प्रचार प्राचीन कालमें इस देशर्भ था जब 
कि ८ वर्षका बालक गुरुकुरकी प्रथम १७७७ #%००८ (पाठ्यपुत्तक) 
(दिक्षा! नामीमें महर्षि पतंजलिकृत निम्न वचन पढता होगा जिसमें 
शब्दस्फोटन का वह नियम जो आज पाताल के श्री एडिसन 
साढे बने साक्षात किया भरा पडा था | जिन वचनों में कायाग्रनि 
( शारीरिक विद्युत ) किस प्रकार शब्दनाद का स्फोटक है दशोया 
गया है। उस समय हमारे आयबालक विद्युत संबंधी शब्दस्फोटन 
के मम को समझने की वह मेधा निःसंदेह रखते थे जो आज 
शर्मन ( जमेन ) देश के बाछक लेडनजार को समझने की वा 
अमरीका ( पाताऊ ) के बार विद्यार्थी अभोफोन के स्वरूप को 
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समझने की रखते हैं । जिस पतंजलि ऋषि के निम्नवचन हैं वह 
एडिसन समान शब्दस्फोटन विद्या के ममे को पूर्ण रूप से जानते 
थे। इस में कोई संदेह नहीं। आओ हम ऋषि वचनों को 
संस्क्ृत में पढें;-- 
आत्माबुद्ध्या समेत्याथान्‌ मनो युंक्ते विवक्षया । 
मनः कायारिन साहनित स प्रेरयति मारुतस ॥१॥ 
मारुतसस्‍्त्ूरसि चरन मंद जनयति स्वरम्‌ । 
प्रातः सवनयोग ते छन्दो गायत्रमाशित स्‌ ॥२॥ [शिक्षायाम्‌ ] 
( अथे ) आत्मा बुद्धि से युक्त हो कर अर्थों को कहने की 
इच्छा से मनस्‌ को प्रेरित करता है मनस्‌ काया की विद्युत को 
धक्का देता है, और वह विद्युत वायु को प्रेरित करती हे ॥ १ ॥ 
वायु नाभि देश से उठ कर मुख में पहुंचने का उद्येग करती 
हुई जब उरस्‌ ( छाती ) में पहुंचती है तब मंदस्वर को उत्पन्न 
करती है अथात्‌ उरस्‌ में वायु पहुंचने पर मन्दस्वर वा ध्वनि 
उत्पन्न होती है । और वह स्वर इस प्रकारका होता है जिस 
प्रकारके स्वरसे प्रातःकारूम वेद पढ़ा जाता है ओर उस स्वरमें 
गायत्री छन्‍्द॒की ध्वनि पाई जाती है| # 
जोतिषां ज्योतिरेक॑ तन्मेमनः शिवरंकल्पमस्तु यजुः० 
इस वेद वचनसे मन ज्योति अर्थात्‌ विद्युका बना हुआ 





'हिकमज-+पममभामन्‍याभनककानानकाअा2 नमन कनकक 3७७५५ 3क 3-७3 ++कन++-नन-++त 
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सिद्ध होता है । युरोपके पदार्थ विज्ञानी मनकी रचनाके विषयमे 
बद तत्व अभी तक नहीं जान पाए जो उक्त मंत्र दशो रहा है । 
विद्युत विद्याकी परम अवधि मानो उक मंत्रमें द्वो गईं जो मनके 
स्वरूपको ज्योतिमय बता रही है । 

मनके इस स्वरूप ज्ञानका फरू योगशास्त्रकी रचनामें हुआ 
और बेतारके इस युगर्भ अब हम समझ सकते हें कि एक योगी 
दूसरेके मनपर योग आवेश, योग संदेश आदि भेज सकता हे । 
भारतके प्राचीनकालछमें बहुत योगी थे इसको पिद्ध कफरनंकी 
जरूरत नहीं । विद्यतविद्या उन्नातिके शिखरपर थी यह हमारा 
योगशाखत्र तथा वेद के मंत्र दश। रहे & । योग की सिद्धियां वि- 
ज्ञान पूण हैं । इनको समझने की योग्यता रख्ननेवाके उच्च। पंडित 
आजकल ससारमें यत्न कर रहे हैं । 

उत्तर दिशा अशनिकों बाणवत मंत्र में दशोया गवा हे । 
सब पदाथे।वेज्ञानी एक मतसे मानते हें कि उत्तरीय आुत् प्रदेश 
तथा उत्तर दिशामें विद्यतका भारी कार्य्य हो रहा है । एक अ्रका- 
रका मनोदर दृश्य जिप्को अंगरेजीमें * आरोरा ” कद्दते ढ उत्ततिय 
भ्रुवका विद्युतमय चमत्कार दे। वृहत्साइता में इसका नाम 
८“ परिवेष ” मिलता है। अब हम पश्चिमके विद्वानोंके छवोंकि 
आधारसे सिद्ध करेंगे कि उत्तर दिशामें चुपक शक्ति ओर विद्युत 
का मानो राज्य है ताकि वेद भंत्रने जो तत्व दशोए हैं उनका' 
महत्व एक जिज्ञासुड्ी समझमें आ सके । 
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अमरीकाके सुर्प्नसद्ध योगी तथा ५ ऋषि” डाक्टर श्री 
एण्डो जैक्सन डेविसने अपने अन्थोंमें यह शब्द दिशा 
संबंधी लिखे हैं! -- 
6 ि0700:--8 ै82976000, एशपा 7िठ्रांगए2 0" ॥8800- 
वाल है हाए॥28 9]९०४नथाए 07 6 90प॥. 
80प्रता:--+ं5 ९९०७क१08), ८0१, #९॥'॥॥70, 7९४२८. 
00प7 बाते ४४९७६ भा ४ट27४ाएए. 77९ए धा'० ॥|0)0..806 
7९८क्षाप>€ ॥6ए "6 090790०७0९; 6५ ९ ग्रा।7७ 
॥0ए079] 8 0७ पिराठ्पों 4५ ४०ए॥पए०, 
0077]॥ ॥४ ॥0५ उ्एएसाए0, ४०७) 8 फऊ॑ा रि05%ए€७, 
व ब्यवाए्ता' 00 70-४0.,. ै (85-॥0४7 0 १०एशए०. 
( में ० 
अथ३--“ 3सक्षरीय दिद्यासें चुंबक आकषेण है| यहां 
जतत्+में अधिक उष्णता है. यह उिशा प्रबल वा प्राणविद्युतकी 
, मिसकी “ पुरुष? संज्ञामो है । यह दिशा दक्षिणकी तरफसे 
८ के / अऔ ७ 
विद्यतका आकषण करती है । 
| £> हि हा ० 
दक्षिण दिद्या विद्युमय है। इसका तेज तत्व ठंडा 
अर्थात्‌ बलढ्ीन है, जिसको संज्ञा “स्री? वा “रयि? शब्दसे 
हो सकती है । 
दक्षिण तथा पश्चिम दिशाएं “ रयि ? वा अतेजस्वी हैं | 
वे सुव्यवस्थित हैं कारण वे एक दूसरेके सनन्‍्मुख तथा विपरीत हैं । 
अन्तरीयशक्ति “ प्राण ? संज़्क और वाश्य शक्ति “राय ? संज्ञक 
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होती हे | आयेमद्वामुनि पाण्डित श्री गुरुदत्तजी ए*. एु. डेविसजी 
को “ ऋषि? और श्री स्वा० दतानन्दजीकों “ सहर्षि? कटा 
करते थे । 

दक्षिणदिद्ा अत्यंत रयिशक्ति की है। उत्तरीयदिशा 
अत्यंत प्राण शक्ति की है । पूर्वीयद्शिा प्राण शक्ति की निकट 
वर्ती है । पश्चिमदिशा रयिशक्ति की निकट वर्तती है । 

वेद, उपनिषद शतपथ ब्राह्मण, धमेशाख तथा आयुर्वेद के 
अनेक प्रमाण देकर उक्त बातों की पुष्टि की जा सकती है, किन्तु 

थावेस्तार के भय से विवश हम प्रमाण नहीं देंगे | सब ही 

जानते ह कि शार्त्रा म दवकाल, पितः'कार उत्तरायन, दाक्षेण|यन, 
शब्द तंज प्रधान तथा तेजहीन भावों के बोधक हैं। शुझ्भपक्ष, 
कृष्णपक्ष, प्राण रथि पुरुष आर स्त्री शक्तियों के त्रही अथ हैं 
जो डेविसजीन छि.वे : | उत्तरादेशा तथ। पूर्वेदिशा तेजस्वी ओर 
दक्षिण तथा पश्चिम अतेजम्री मनसा परिक्रता ऊे इस ही चार 
दिशाओं के वर्णन ये हि हो रही ४। 

उत्तरादेशा की प्राण वा पत्रठ विद्यता मानवी शहर की 
विद्युत को जे शिर में रहती है अपनी तरफ खेंच कर शिर को 
निरबेंठढ न बना दे इस लिये भारतीय आय्ये तथा जयपाशिआ,र्य्य 
कभी अपना शिर उत्तर को कर के नहीं सोते । 

अजमेर के श्रीयुत हरबिलासजी सार्डा बी. ए. ने अपने 


सुप्रसिद्ध अंगरेजी ग्रन्थ जिंएवैप 5ि79९-४0-"४६५ ( हिन्दु महत्व ) 
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में संस्कृत ग्रन्थों के अनेक प्रमाणों से दशोया द कि उत्तर को 
शिर कर के सोनेका निषेध है । 

इंग्लेंड के सुप्रसिद्ध तल्ववेता श्रीमान्‌ हरबर्ट स्पेंसर के 
निम्न वाक्य गति, विद्युत आदि के स्परूप बोधक हैं । 

८6 6 [6 धाफ९50 (९ उर्भ॑णाणा गरा॥ए ]7ण०वै प्र ॥680] 88 0फ 
जिला, रैरटवठा 0५ 88 0ए +प्रए९वे 5९शयए ४०, ॥920- 
डा) 48 02ए छलटफडाणा 00, गा 0" 797॥60 88 0ए ४6 
वि छा 88टी, तिछा प्राब्ष्र 06 फ्शार्ड णाव०पे वरा0 परा०- 
00॥, 88 ॥ ४ 6 930. जिए।९; 0० लैाप॒जं9, 88 ॥ 
ब6 0४४-एव्०2थ०ा वै्वाएशि क्राव॑ करावारटोौए पाएठपटछ 
शे€्काप॑ंजाए ग0 फाबट्राराशा।, 

( अर्थ ) “ गति को रोक देने से रगडद्वारा उष्णता उत्पन्न 
हो सकती दे, विद्युत की उत्पत्ति छाख को रगड़ने से, सुंबरक 
शक्ति की उत्पात्ति ोहे के साथ टकराने से, प्रकाश की उत्पत्ति 
चकमक पत्थर वा फोलाद के धंग टकराने से, ताप गति का 
रूप धारण कर सकता है जेसा कि वाष्पयंत्र में होता है, विद्युत 
रूप ले सकता है जैत कि उष्णता तथा विद्युतमय ढेरीयंत्र की 
दशा में प्रकाश रूप ले सऊता है जेस कि प्राणायाम तथा आद्रवेजन्य 
मिश्रित महा दीपककी दशामें ओर अपरोक्ष, रीतिसे विद्युतद्वारा 
चुंबक शक्ति का रूप। 

उक्त लेखको पढतेही एक सज्जन विद्वान्‌ मनमें अग्नि 


*# (780 +लंगट फर४४--७छए पिदफेश। 57%०7०९७) 
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शब्दके धातिक अथे जो गतिके हे याद किये विना नहीं रह 
सकता | वेदके अनेक मंत्र इसी तत्वके बोधक हैं ॥के सूय्येकी 
किरणेंह्दी विद्युत आदि नाना रूप घारण करती हैं। “ विष्णु ” 
अथोत्‌ सूर्य प्रकाश रूपते गगनमें विद्यत रूपसे अन्तरिक्ष और 
अग्नि रूपसे भूतछूम काम करता है, हमारे पाठक भुले नहीं होगे। 
नित्य हवनके मंत्र जो यजुर्वेद के हैं, उनके भोतिक अर्थ किस 
उत्तमतासे हरबर्ट स्पेन्सरके तर के बोधक हैं इसपर जरासा विचार 
कर लीजिये | 

१. हवनमंत्र का वैज्ञानिक अथ यह है कि सूर्य प्रकाश है 
ओर प्रकाश सूर्य है | सूय्य शब्द स धातु से जो गति अथे 
रखता है बना है | अतः गति प्रकाश हे और प्रकाश गति है । 

२. गति वचे ( बल ) चुंबकशाक्ते है-ओर चुंबकशक्ति 
गति समझो | 

३. विद्युत सूझ्ये है ओर सूथ्य (वैद्यत है। 


हि 
के 


४- अग्नि ( ताप ) ज्योति है और ज्योति ताप है। 

७५, अग्नि ( ताप ) व चुंबक शाक्ते है और शक्ति अग्नि। 

जिस प्रकार सौ' विज्ञानके तत्त्व उक्त हृवन मंत्रोंमें भरे 
हुए हैं इनपर आधिक लेखकी जरूरत नहीं । 

उत्तरीय परिवेष वा “आरोरा ? संबंधी अनेक अत्युक्ति 
पूर्ण दंतकथाएं छोगोंमें फेल रही हें इ। लिये जरूरी है कि उनके 


११ 
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यथाथे ज्ञानके बोधक कुछ उद्धरण युरोपके नामी छेखकों के दिये 
अर ९5 बिक कक 
जावे एक पदार्थ विज्ञानी इस विषयमें इस प्रकार छिखते हें :-- 
विद्त (हे कि युरोपके विद्वान इनको अशनि वा विद्युत संबंधी 
इश्य मानते हैं । 
ढ [6 उ्ाशाओए रण पाल पश्ा। ढ्रांधाव्ते 77 7087 
बपाठाबड व8 प्रछपए 400000, ९एशा 6 शाठढठा एक 


क्षपा(7'88,--006 0084 प्रायाानाांणा 97"००वप०९व 72५ (6 


ग्रिीट5। क्षपा'07"'85  ॥8 0०९॥670]ए रछशिणा ६40 ४96 6 
76 कचवीका09ा, धाते 'कालैए ००९९वेंड प_रत्ा। ० पी86 :१0०0०ा 


[0 कछा' वि (प्न्नातल, ही; 8 ००९छा, पीछा, 080 णा ॥ ९१परो 
8प्छुलापीलंबो दवा'28 06 फापक्वाठटए ण पी86 रितेश ध्प्रा08 व8 


धिए वशठियंकत ॥0 ऐश रण 6 700, ?” 
« 67 %९त१पथालए 8798 वीशा8॥68 जछगाशा ६76 


गरा0ठतणा व48 पी, जाला बोाठएफड फ्रीचा एशाटानों योंपायान 
7800०॥ ० 6 #एए 70वैपरटटवे एज ॥6 ॥7097 था. ४५७ पि), 


50०7फैलीए वाठए्पघड 28 छालबा; वरपराएट त॑ ब्पाएणड बावे 
छ76ए67083 णंला" ७७॥8४ शांडा0]९. 

( अथे ) जब परिवेष अत्यंत प्रकाशमान हो तोभी इन 
श्रवीय परिवेषोमम प्रकाशकी मात्रा प्रायः निबे होती है । उत्तमक्ष 
उत्तम परिवेषोंके समग्र प्रकाशकी संगृहीत मात्रा प्रायः पूर्णेमासी 
के चन्द्रप्रकाशसे न्यून होती है और कभी कभी अष्टर्माके चांदसे 
बढकर रहती है | अतः यह बात स्पष्ट है कि समान स्थलके 
परी क्षेत्रफल धवीय परिवेषका प्रकाश चन्द्रप्रकाशकी अपेक्षा 


अतिन्यून रहता है। ” 
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४ पूर्णमासीकि दिन परिवेष घटनाएं संदेव-न्युन 
हो जाती हैं, यह बात प्रकट करती हैं कि पूर्णमासीके चांदसे नो 
प्रकाश गगनमें फेलता है उस हेतुसे बहुतती परिवेष धटनाएं 
नष्ट हो जाती हैं और इृष्टिगोचर नहीं हो सकतीं |” उक्त 
पुस्तकके पाठसे निश्नालेखित बातें सार रूपसे मिलती हैं । 

(१) इसमें पीछा, छाछ, हरा, रंग और विशेष सफेद रंग 
मिला रहता है । 

(२) अब प्लुवीय प्रदेशोम रात्रियां अधिक लंबी होती हें तो 
इसकी आवुृत्तिभी अधिक होती है । 

(३) एथिवीका विद्यत विकाश तथा चुंबक आकपैण 
शाक्तियां उत्तर भ्रुवीय परिवेष घटनाओं का मुख्य कारण हैं। 

6 त:ए766१ ब्विएालांडा। ७ जिल्कघंलए 37 एप्प! 
एफ 70७०५, )४, /. पुस्तकके कत्तो-पोयज़र महोदय 
छिखते हैं कि (१.३७ ७ पएणा५ (परिवेष) एक ज्योतिमय हृश्य है जो 
भुवीय प्रदेशोर्म विशेष करके देखने में आता दे और वायुमंडलकी 
विद्यत संबंधी दशापर इसका आधार है । जब यह उत्तरीय 
अब प्रदेश। में प्र: होता हे तो इसको 8प'00 30"08|8 0 
०००७०० ॥४0॥६ अथीतू उत्तरीय ज्योतिधारा कहते हैं जब 
इसका प्रकाश दक्षिणीय ध्रुव प्रदेश होता है तो इसकी ४प०0-७ 
#प्रछ7७॥8 वो दक्षिणी परिविष कहते हैं | 
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प्लुवीय प्रदेशो्म प्रत्येक रात को इस ज्योतिधाराका प्रकाश होता 
हैं और यद्द बहुत दूर प्रदेश तक फैलती हे । यद ज्यो।तिवारा भिन्न 
भिन्न आकार ओर रंगेंमिंभी होती है (क) यह कभी कभी नितान्त 
पीली और इधर उबर डोलछती हुई मंद प्रकाशवाली लंबी 
और अनियमित पंक्तिमें नाना प्रकारके रंगोंपे युक्त, भूमिकी 
आकाश निकट सीमासे उलछंघत कर उत्तरींय छोह आकषेक अब 
सीमाकी तरफ जाती है। (ख) कभी कभी यद् घनुषाकार रूप ग्रहण 
करती 6 | (ग) कभी २ यह सारे गगनको ज्योतिम्य बना देती है। 
दो मुख्य घटनांएु सिद्ध करती हैँ ि इस तेज थाराका 
+ न भ श ष््े २ 
आधार वायुमंडरुकी विद्युतमयी दशापर ह। (१, छोढ आकर्षक 
प्रचण्डगति ( तुफान ) सदैव उनके साथ आते हैं और (२) 
+ 2 पक कर नर 
रश्मिएं एक बिन्दुपर एकत्रित होने लगती हँ और यह बिन्दु 
७ हि | ७ पु 
छोद सूची (सुई ) के मागेका विस्तार है । 

[,छगरा8ईएणा) ( लेम स्टोम ) महाशयने लछेपलेन्ड देशम अपने 
प्रयोगेद्वारा सिद्ध किया है कि उत्तरीय ज्योतिबाराक़ा कारण 
ए०झंध्रंए० 06०0१जए त्रोण विद्युत प्रवाह है, जोकि वाथुमंडरूको 
अपने मागेमें उच्चतर प्रदेश।से भूमिकी तरफ आते हुये ज्योतिमय 

ख्र 
बना देती हैं । 
महोदय वाट्सन अपनी पुस्तक* म॑ छिखते हैं कि 
# [70277९0 8० ?॥5श४05 89 ज़र, जध८घ०॥ 4. रे ५ 
0, 8. [0), 80 ( 7,ण7407 ) 


कक. 


नल 
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वायुमंडलकी विद्युत संबंधी दशाका परीक्षण किया गया है ओर 
यद्द मालुम हुआ है कि एक अच्छी ऋतु में वायु मेडल 
में भूमिकी अपेक्षा अधिक शक्ति होती है और यह शक्ति 
संग्रह, उंचाईके साथ शीघ्र बढती जाती है। यह शक्तिसंग्रह 


बहुत बदलनवार। है मुख्य करके तुफानी ऋतु में जबकि कडक 
और चमक होती है तो बहुत भारी भेद हो । जाता है शक्तिसंग्रह 


कभी पारषीय (प्राण ) ओर कभी ]२००४४ए० रयिे विद्युत हो 


जाती है। वायुमंडलकी विद्यतका कारण जाना नहीं गया यद्यपि 
शक्ति विकाश संबंधी अनुभ्षधान इस विषयकों कुछ खोलते हये 


नजर आत हैं । बादल प्राय; विद्यरममय हो जाय तो चमक दो 
मिन्न भिन्न प्रकारदी विद्युतमय बादलोंके मध्यमें फूट निकल्ती है 


४ 3[806॥5] गाव 4॥७छटॉणललाए 72 #0 >5प्रवेशाए8 ऐए 
770:, मा, ॥५, पतोी७च्र 8७2८. 

9, 9.2, 6 6 [#ूशाटट “बी ॥ ग्रगछ7९०॥० वीढावे दांडान- 
छपांस्ते 0. थीह हपा"॥60 णएा हा प्रिवापी ३५ -"लातवे९ः०0 
९जएांतिर् 72ए कीए खिला गया; 8. एण्रा[ए।5५ ग6९९(]6€ छकाताए्‌ड 
० & 0 जी कोलतवांलालरए 40 8 ॥एबचए0९ए0०७ ९००, ९शछा 
क्।शा ७ 707॥700प्रापीठक्त्े ॥8 म'९० गा जो >०गाछ' 
जगञा82९(5 (7 709276 प ९ ग्राशाशा 4, 

ह कप पे कि बे "0 हो... 2 
इस पृष्ठ पर [दुखाया है कि भू की 'मिक्‍न सी दशा 
4९ हक 2 ञअ्‌ हि ४५ ० 
जानने +. छिये ठीक उत्तर से क्रितना अन्तर हैं जानना जरूरी है। 
९ बे ०४ , सु षे है 
7. 32 पर दुशाया है कि . प्राएए७ 3080५ ४ पिशेष 
० वि पे > » 
अगद हांन पर जावए6॥06 ऊऋाण्याड वा [॥[060छ०व. त350पघा+0&« 


७ हर ण् 


॥0९४ होते हे मिससे उन+ा परस्पर सम्बन्ध सिद्ध हे । 
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अथवा एक बादल और भूमिके मध्यमें ऐसा होता है। इस 
चमकका फूटनाही बिजलीका चमकना अथवा युति विशेष वा 
विद्युत है । त्रिशुल ( बिजली वाहक छोहदंड ) के काम प्रथम तो 
अपने अति निकट जगहमें बादलकों प्रचण्ड विद्यतमय इनेसे 
रोकता है और द्वितीय उसके लिये मांगे बनाता हे जिससे वह 
विद्युताघात भुजर जावे यदि ऐसा अवसर पढड़े........त्रिशूकका 
एक सिरा जल्मय स्थलूके अन्दर ढांप देना चाहिये कारण कि 
जलवाली भूमि बहुत अच्छी बिजली वाहक है ! 


ए, ॥2] “6 एएकेटशा थारण'॥ ध्यएटुर्लाड. शीत 8 
8 जी चवाए किराए पाबाएलए वातएछ, पावर 07ो 
टजाताप्नंणा8, ए0ाहा# ् का ९वुपजी व) ए [2058706 धाते 
१९9१६४०४ ९९८४-०5, वि [07 बा एट्बदी। ५ ०७०। [0वं एणा 
णवताबएए. ग्राबकषश' ऐश. शाह लेस्टॉपंदा 0ा6०ए8, धाते 
एल पाण्पट्टी। शबल्प& री & एललाए 6णा]धा'॥ 06 
एंत पाक ए वहा, /० ण्जागए8० ९९९फणा 83 वा एढ 
छ&ला टी९करए 8९एवक्ांश्ते ।णा 6 क्वाणा) ए वावाएशए क्ाते 
०९0० 8/70 ए2)। ए _ ॥006 [रणिाना ॥. 00ा6ल'फां। ए 7 85 
छ6ला केध्रा।रएते एछए ९छएश्ंधरशा।त व९6 प्रेड्ुथा0॥, 

(2, ]22, 6! धार ७णजा। शैबड 06 ९९९४५णा 0०0 
गा) ५ 07 ॥00 (९७, (26 80०॥॥ 3 ००वें & खणावते) 0 4४ 
]88 600 गरशक्चाए 07 00 ९७ ॥॥ 48 टब्ौ।९्वे | वींछते, 

7, ]24, (0॥9 पर८[एा8--म्रथयो 8, ॥6 ए०व ए, ए्गाएए टीबा'- 
60वोी., र्रपत्रों ०एणावेपठा08--२47०१, ००णाणा छ००१, [8पौ७- 
६0708--0888,.. 8०पाएहु.. बड़, उं।ले॥6 रैंप्रौद्वव06.. 07 


850फए0प7, 3 ०8 
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७०7९८४० 80078 + प्रंचण्ड छोहचुम्बक क्षोभ - स्वज, 
जब यह प्रचण्ड गति होती है तब श्रुवीय ज्योति धारा का अधिक 
प्रकाश देखने में आता है इस से मानना पडता हे कि वायुमंडरू 
आश्रित विद्यत धारा में गडबड हो गई । जिस प्रकार समुद्र तट 
पर पूर्णमासी के दिन जल्तरंगों का जोर होता है उसी प्रकार 
माने उत्तरीय भव के पास विद्युत ओर चुम्बकके तुफान आते हें । 

7. 426. 7 ॥8 ९ऊएशा ०9 वागि०पी 00 ॥ ता &  ०8- 


7 





72०९ (० & 288 770 708 ॥0"79] ९००000४09. 

7, 48, 7॥06 #कंणा ए क्राम्४ाटा' [०09 ए  टणाजंड8 ० 
९(ए४ प्रेत कुकर ए९ ज्ञाप॑ बढ ए० ०03कूपडलें९ड 
७8|॥॥८१ ९)०८०(७०॥8, 

?, 229, ४“ [06 कवाएा'ए 8 ता ठप्राफ्टा। [0ण हाट 
जीरा'एता'७ 70: ०ै०एलव, 7 

पु. २२३ पर लिखा है कि उत्तर ओर दक्षिण की ओर ही 

बिजली की धारा की गति होती है। पृ. ३३६ पर बतछाया है । 

6 पुल वढ्का वैषछ 00० पीर ०णाफऐ'पडाणा णी 6 6047 45॥0 
प6 एज. 8806 2णएश९वे गा00 ४लीब्यांटव। वैंधाला2ए; 
गांड टणाएटश56वें ॥00 46९७ा९ट छशालएए, जी 83 ३एवथा।व 
7600ए९४९वें ज ० व्ाएचापैरछ़टए0 0" दवाएं &:7[0-]>व7५। ए 
00 '(ा-छाढा'एए & >004ए 00 र्दीका। (08॥0 लाल'ए ए. 7 

?, 484. “ वह ढरालालांड ०. एए०पए णए शैशाला(8 
[ऐएशापस्वे बा०९० शारवे [णाड ( ०७ श्वावेधटा8 ) 

7, 499. 6 ॥९९०७णएा5-ज' णा5 7 4५6500५. ”! 

7. 844. “ छाल्टजांद ०ता[&60णा5, "श०5७ 480० - 


87800. 
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बिजली दो प्रकार की पदार्थ विज्ञानी मानते हैं प्रमान 
प्रकार की विद्युत एक दूसरे से प्रथक्‌ होती है और भिन्न भिन्न 
प्रकार की एक दूसरे को आकर्षण करती है ॥ 

कांच और रेशम की रगड़ से उत्पन्न विद्युत पुरुष वा प्राण 
विद्युत अथवा ए०्रंभए० 0९००७०६ए कही जाती है | छुख और ऊनी 
वस्त्र (फलालिन) अथवा पशुओं की बारूदार खाल की रगड से उत्पन्न 
बिजडी को स्त्री व। रथि विद्युत अथवा एरटशक्रारए० 90०ै।ए 
कहते है । जिन पदार्थों में समान विद्युत भरी हो वे परल्पर 
आकषण नहीं करते और इस के विपरीत जिन में प्राण रथि विद्युत 
हो वह परस्पर आकषण करते हैं । 


कल. -७०-०-_-नन >ौ---न+ <ौ७++ ०+तत+ 3 ल+3--जनन-जल-नन 
जि हब काओओ कल “जनक नल तनत लवललनलज नलल्‍ नली की +9तली+न-++ "3-3 नन-«-+-नन--न पिन अनभतनजननम-338तज-मक++०००4००--कमकमक, 











कक 


?, 780, » “॥0 हषपाएणाक क्‍8 ॥ | प्रागाठप्रड ज्रीशाठप्रढातत 
ण००ठफ्फाडु काशी एक गांड ।800प्व68 & वैल्कुशावीं॥ 2 प्रणा 
6 ९९छ७-ै५ढछ. ढरणावीाएहणा ०. ४06 कग705ीट20,... 7 46 
0०९2८प्राछ वी सर 0ावठ #तॉपतेर३ड ॥7 48 [दरव0एा) ध8 ब्रष्रा'0ाक 
छ9%'€थो8 07 ३ 0ाकीला 4९एए॥0 शीीर था इ०परॉतीहाा वातंन 
घधरवे९5 0 48 ९४6वे ज्ञपाठात ब्षप्र४य85,. हक] 06 #छांठ #९४ॉ- 
०78 6 ब्रप्रा'078 ०९2टप्रावपा ह 8४000500॥[9, &व6 0९0८८ &0॥- 
8]]ए ९हाशावड 0ए९.. ए&/ए |8०2९ #ए2९ब5,.. 6 व[९॥7 
888 पा0९8 एब्कापंणा8 एव. & एप; ७. 2. (७) ४ 
8णा76॥2९5 ४))]१७४7०४ ग९"ढए 88 ७३० & व९टटप9. ४०॥९- 
7008 ०९९३8४०णा 4 ए पंधएुटप क्षाएर एश्रानएपड ९०0प्रा'5, ७« . 
४0९05 0छिप8 था 870, ? 

> 2 परथयाठरप॑ शैविशारगडा॥ ७ ॥५006७ं०६४ए ४ए७ए 7० 
5, ४, 20५9४०७ ओर, ४8. 
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कि 


जिस पदाथे में बिजली भर रही हो वह उस पदार्थ को जो 
बिजली से शून्य है संदेव आकषेण करेगा । 

770207०07 (॥९07ए के संबंध में पश्चिमीय विद्वान्‌ मानते हे 
कि किस भी पदाथे के परिमाणु प्राण और रयि संज्ञक विद्युत अणु 
(०८०८४००४ ) दोते हैं | उन का कथन है कि रयिविद्युतभणु 
प्राणविद्युतअणु को प्राप्त कर अपनी वृद्धि करते हैं । इस का 
भाव यह हुआ कि प्राणविद्यत सबरू और राये विद्युत अब्ल होती 
हे। प्रश्न उपनिषद भे इस बात को उत्तमता से दशोते हुए प्राण 
ओर रयि दो प्रकार की शक्तियों का जो वर्गन है वह यूरप के 
पदार्थविज्ञानियों के सिद्धान्त से मिलता है। 

उक्त यदाथ विज्ञानी कहते हैं कि धाते, मनुष्य का शरीरजल 
और कायला यह उत्तम प्रकार के विद्यत वाहक ( एगावेपलठ"8 ) 
हैं और मध्यम प्रकार के विद्युत वाहक कागज, रुई, ओर लकड़ी 
हैं । विद्यत आवाहक पदार्थ रल, शीशा, बिलोर, छाख, 
कचीछाख, बाल, रेशम ओर सत्र प्रकारक तेल (चिकने पदा«थ) हैं। 
भारतवर्ष में चोकी, उज।सन कुशाप्षन ओर मूँज के बुने हुए 
लकडी के पायों वाढे खाट जो बेठने वा तने आदि में काम में 
लिए जाते हैं, वह मनुष्य को विद्युत आघात से सुरक्षित रखत हैं। 


0] 


भारतीय आये तथा जापानी आ4 कभी उत्तरद्िशा ढी- 
तरफ शिर कर के नहीं सोते यदि कोई भी सोवेगा तो उत्तरीय 
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ध्रुव में से प्राण विद्यत का भंडार शिर में से विद्युत को अपनी 
तरफ खेंच कर शिर को कुछ निबेल बना देगा। 

अशनि शब्द के अथ विद्युत की वमक के सब जानते ही 
हैं, पर बिजली की चमक ( विद्यत चमत्कार ) तब उत्पन्न होती 
है जब दो बादक आपस में टकरावें और उन भें अपमान 
स्वरूप मे विद्यत भर रद्दी द्वो अथवा भूमि तक पर विद्युतमय 
बादल का प्रभाव पड़े । विद्युत की चमक फेलने वाछी होती है । 

बिजली के आघात से यृहादि सुरक्षित रखने के लिए घातु 
की लम्बी सींख प्रयोग में लाई जाती है। जिस घर में यह 
त्रिशूल लगी होती है वहां धातुद्दारा बिजली का प्रभाव भूमि के 
अंदर चल जाने से ग्रृददि आघात से बच जाते हैं। भारतीय 
आये शिवमंदिरों के ऊपर जो त्रिशूछ छगाते हँ उस से मंदिर 
सुरक्षित दो जाते हैं । त्रिशूछ वा धातु की सींख का निचछा भाग 
किसी कूप वा जलकुण्ड में छगाना चाहिये जो कभी सूखे नढीं। 


“ गुजन्का ब्प्रा'ठात्रछ बा 770परेप्रठ्ट्ते 09 जरेर्कारकों वीडटा8- 


7268 ॥॥ ९९४ए 747"९९वै थां।', ५ 


( अर्थ ) बहुत सूक्ष्ममंडल में विद्युत प्रसवन द्वारा आरोरा 
अथवा प्रवीय ज्योति धारा उत्पन्न होती हे । 
४ दी आरोरा बोरियालिस ” *नामी प्रसिद्ध अन्थ के कत्तों फ्रांत 


जिम कि अनिल के किक सल डेट कद पल दलजीत अल लेजर कक कल पी मामा मम तल 
के 6 & प्रा/078 30769|8. 397 4)]7९0 37800. ( 4]6 
पश्या#ा079) 5िट्रशा06 5९४९४. ) 
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के विद्वान्‌ महाशय एलफ्रेड अनगोट लिखते हैं कि उत्तर 
भब्वीय ज्योति घारा का ज्ञान यूनान ( औस तथा रोम 
देशस्थ विद्वानों को था ओर अरस्तु ने इस के छिये जो 
शब्द मयाग आकय हैं- उनका भाव (ए७०-मंत [,प्र700प5 
६०9५४ अशथांत्‌ विशेष ज्योति रहित होगा । बृहत्‌ संहिता भें इस 
का वर्णन होनेसे पाया गया क्रि भारतीय आशय्यों को भी इ्स 
का परिज्ञान था । 

इतिहास सें लोहचुंबक | सूर्य, चांद जब बादलों में 
छिप जात हैं तब समुद्र में याजियों को दिशा का ज्ञान देने के 
लिये उत्तर्राय श्रव को चुंबक आकषण शक्ति काम दती हैं। प्रवीय 
येत्र की सूची ( सुई ) इस के प्रभाव से उत्तर-दक्षिणादिशा की 
सीध भ॑ स्थिर हवा जाती है| इस यंत्र द्वार। मंत्रोक्त “ स्वज ? 


शाक्त अपने उपयोग का सिद्ध कर रही है । चीनी आय्योने जल- 
यान। का सुविधा के लिये श्रुवसूचक यंत्र बना रखा था जिस के 


विषय मे युरोप के इतिहास छेखक मानते हैं कि चीनियों को 
मसीहसाढेंव क जन्म पूर्व (१009७98४88 आशथात्‌ “ ध्रवसचक यंत्र 
का पूण ज्ञान था और व्यवहार में भी वह् लाते थे। ” 
महाभारत अन्थ के पाठ स विद्धित द्वोता हे कि मारतीय 
आय्य रूहि्युबक का विज्ञान रखते और व्यवहार में छाते थे। 
आयुवद्‌ क पाठ स सिद्ध द्वोाता दे कि आय्यंवेद्य तौरों के छोढ़ 
अश को खचने के छिये चुंबक व्यवहार में छाते थे। इन दो. 
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गन्था के अतिरिक्त रामायण काल में जो सेतु बना था उस में 
लोहखंड को मजबूत जकडने के लिये चुंबक का उपयोग किया 
गया था । वेद मंत्र का स्वज़ शब्द जो अशनि शब्द से संबंध 
दशोने के लिये आग। है निःसंदेह उस लोहचुंबक के आकर्षण के 
नियम को विश्व की सब से पढ्िली धम्मे तथा विज्ञान पुस्‍्तक वेद 
में जिस उत्तमता से दश्शों रहा है उस के वर्णन करने के लिये 
हमारे पास पय्याप्त शब्द कहां हैं ! 

महाभारत, आयुर्वेद, और रामाथण के अतिरिक्त 
दाब्दशास्ज़् अथवा दाब्दकोष भी एक श्रवरू प्रमाण है। 
आप्टे आदि सव संस्कृत शब्दकोषों में अज शब्द के अथे चुबक 
पाषाण के होने से सिद्ध हो गया कि संसक्षतभाषी प्रचीन आइये 
चुबकशक्ति का पूरा ज्ञान रखते थे । 

एक प्रसिद्ध पदथ विज्ञानी का कथन है किः--- 

४ एजालएऊ6 ता था (0९605९ 0 क्वांणा 78 06 7४00 
0 ज्ञा९०९०5४ ४8।९९7४]))५ ? 

४ [गुर इपराफ०प्रावाहु गराठ्वां प्रा 8 फछाइए2०-४९वेै >ए & 
89 82९॥7 ० 0९2८00 प्रबश९0० ए्नए९8, 

( अथ ) “ विद्यत की व्यापनशीलता, बेतार की तार का 
कारण है । विद्युत तथा चुंबकशक्ति संपन्न तरंगें वायुमंडल के 
आवरण को चीर कर नकल जाती हैं ” बेतार की तार के सदन 
( स्टेशन ) के जो उत्तम चित्र अनेक अंगरेजी ग्न्थों भें देखे जाते 
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हैं, उन को देख कर सहसा मन कह उठता है कि वह देखो 
सच्चमुच्च केसे विद्युत के सूक्ष्म बाग छूट रहे हैं ! * अशनि इषव३१ 
के अरूंकार की प्रथम साथकता तो बेतार के सदन पर ही अनुमान 
की जा सकती हे पर एक प्रकार के अशनि काय्य का यह 
शब्द नहीं कर रहे यह तो बहुत सी प्रकार की विद्युत चमत्कारों 
के बोधक हैं । इस लिये ऊपर जो अनेक प्रकार के विद्युत गण 
का वर्णन दम कर चुके ढँ उन को हमें भूलना नहीं होगा । 

बृहत्संहिता अ० ६४ छोक १ में परिवेष का वर्णन इस 
प्रकार मिलता है ;-- 
सम्मूछिंता रवीन्द्रोः किरणाः पवनेन संडलीमूताः । 
नानावणोकृतमस्तन्वभ्रे व्योम्नि परिवेषाः ॥ 

( अथ ) सूख्ये वा चंद्रमाके किरण परवेतके ऊपर प्रतिबि- 
म्बित ओर पवनके द्वारा मंडलाकार होकर थोडेसे मेघवाले आका- 
शर्मे अनेक रंग ओर आकारके दिखलाई देंते हैं उनका परिवेष 
कहते हैं | 
ते रक्तनीलपाण्डुकापोताभ्रामशवलहरिशुछाः । 
इन्द्रयमव €णनिऋतिदव घने दापिता महा ग्रिकूता। ॥ २ ॥ 

( अथे ) छाछ, नीला, थोडासा इझवेत, कबूतरी रंगका, 
धूमके रंगका, शबर ( अनेक प्रकारके रंगोंते युक्त ), दरिद्वणे 
और शुक्लवर्गके परिवेष विद्युत, सूरर्थ, चांद, तारा, वायु और 


७५ कर 


अग्नि आदि उत्न्न द्वोते ह । 
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इसी ग्रन्थ के भूकप प्रकरण में ग्रन्थकर्ताने स्वयं इन्द्र शब्द 
के अथे विद्युत लिये हैं ओर वही इन्द्रे शब्द यहां पर आया है 
अत; उस्र के अथे निःसंदेह विद्युत के सिद्ध हो गये । 

“आरोरा " संबंधी जो कुछ विचार युरोप के पण्डितों के हैं वे 
हम दशोलुके हैं वे सब एक मत से विद्युत को इस का मुख्य 
कारण बतलाते हैं | यहां भी इन्द्र अथोत्‌ विद्युत का प्रथम वणेन 
होने से वह एक भारी कारण सिद्ध होता है । 

£ लीबुक ऑफ नाछेज ” आदि अनेक अगरेजी पुस्तकों में 
आरोरा (परिवेष) केरंगदार चित्र दिये गये हैं उन में प्रायः वह 
सब रंग देखनेमें आते हैं जो यहां दूसरे छोक में गिनाए गये हैं । 

उपसंहार;---उपसंहार में हम कद सकते हैं कि इस मंत्रने 
जिन तीन कांडों का बणेन किया है वह यथाथे हैं। वर्तमान 
पदाथे विज्ञानी भी इन्हीं तत्वों का समावेश उत्तरदिशा में करते 
हैं। मंत्र बतला रहा है कि 

(१) उत्तर दिशामें सोम अथोव शीत प्रधान है । 

(२) स्वज अथोत्‌ लोहचुंबक आकषेण शक्ति इस दिशामें 
रक्षकका काम कर रही है। वतेमान्‌ संसारके जलनायकके 
0०7०.४७४ अरथोत्‌ धुवसूचकयंत्र इस दिशाकी स्वज शक्तिके 
अटल प्रभावकी सूचना दे रहे हैं । 

(३) १ व्यापनशीला विद्युत २, प्राण विद्यत, और नाना 
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प्रकारकी बिजलियोंका यह मुख्य सदन है | परितष आदि नाना 
प्रकारक अशनि जन्य चमत्कारी दृश्य उत्तरीय मवकी भारी शोभा हे। 


सेत्राथ पर विचार:-उदीचीदि्क्‌ यह शब्द कैसे भाव 
पूर्ण हैं | इनके धातु वा मूल अथ समझ लेनेवाछा झट उस दिशाकी 
विशषताको अनुभव कर सकता है । आप्टक्ृत शब्द कोष में ऊदि 
शब्दके अथे "७ 5० (8६ ४ 50", ०0०पवे ००५.) अथात्‌ उठना 
( तारा वा बादलका ) दिया हे, फिर इसी पृष्ठपटर उदीचीका 
संबंध उदंचू शब्दसे दरशाया है और उदंचके अथे पृष्मातत 0: 
8०ग४ प/४०/१७ छौटना वा ऊपर जाना दिये गए हैं। 


अत; कोषके इन सब अथोपर विचार करनेसे उदीची-दिक्‌ 
इन शब्दों के धातु व! मूछ अथे नेस्संदह उच्च उठे हुए तारेकी 
दिद्याके हुण । जब छोग संस्कृत भाषा खूब समझते होंगे उस 
समय उदीचीदि्क्‌ कहनके साथही ऊपर उठे हुए ध्रवतारकी 
दिशाका बोध केसी सरलतासे हो जाता होगा! 

१. ( उदीचीदिक्‌ ) उच्च तारे ( शबतारे ) की दिल्ञाका 
(सोमोः) शीत (अधिपति) स्वामी है (स्वजो) सम्यक नायक 
शक्ति वा चुंबक आकषण (रक्लिता) रक्षक है । (तेभ्थो नमो) 
इत्यादिके अथे पूवेबत्‌ जानिये | 


चिश्वूल और विद्युत:--भारतीय आरयोंके शिवमंदिरोंपर 
जे त्रिशुछ रूगी रहती है, उसके द्वारा विद्युत जमीनमें प्रवेशकर 
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जाती और मन्दिर वा भकानकों बचा लेती है। प्रत्येक आये- 
गृहमें लगी छोहेकी सीख वा त्रिशुक जरूर होनी चाहिये । 

आर्य सज्जन संध्या करते समय जो कुआसन, चोकी वा 
उणें-आसन पर बैठकर ईश्वरका ध्यान करते हैं, यह बडी वेज्ञा- 
निक प्रथा है | कारणकि उक्त तीनों आासन हक (१णातालठः 
मंदवाहक होनेसे शरीरकी 'वेद्युतको बाहर जाने नहीं देते और 
बाहिरकी विद्युतकं,भी अन्दर आने नहीं देते । 


पूजाके समय जो काष्टके पोवे, खडावें वा पावडियां पहनी 
जाती हैं, यहभी मंदवाहक होनेसे विद्यत रक्षक हैं | जापान तथा 
फ्रांसके आमोकी प्रजा आज तक काष्ठके उत्तम पौव पहनती हैँ 
जो चलनेमभी उत्तम होते हैं । “बरू ओढना पूजा वा यज्ञके 
समय इसी उद्देश्यसे है । 

आजकल सवेत्र टीनके पत्रोंके मकान छोग बनाते हैं 
जो कि ठीक नहीं कारण कि धातु उत्तम वाहक (००4 
(7074प्७0- है ( इस कारण पुराने ऋषि धात के पत्रां से मकानों 
९ ७९९ रु ९ जप बिक + 
की छत्तों को बचाते थे | छोह का खाद जो (घ८॥ ( पढूंग ) के 
नाम से प्रसिद्ध हैं वे दहारनकारक है। भारतीय आय्ये जिस प्रकार 
लकडी के पार्यों वाले धुंजतृण से बने हुए खारों का उपयोग करते 
थे वह “ मन्दवाहक ”' हाने से अति उत्तम थें। आरामों में 

९ः >्& ३ ३ 3 
आय्येजनता अब भी उन्हीं खाटा पर सोती है । 
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विद्युत के आघात से बचने के छिये प्रयाग के एक उत्तम 
हिन्दी मासिक में जो कछ उपयोगी बातें निकली हैं वह नीचे 
उद्धृत करते हैं । 

४ इन्द्रका वजू अब भी कभी कभी पहाड़ों क पत्थरों के 
ठुकडे टुकड़े कर डालता हे, वृक्षोंकों तोड़ देता और छोगेंके प्राण 
ले लेता है, किन्तु अजकर इसका नाम बदल गया है । इसे अब 
बजू नहीं कहते अब इसका नाग विद्यत वा बिजली है। ” * 

८४ बिजली गिरुनेपर आदमी फोरन ही नहीं मरता, वल्कि 
बहोश हो जाता हे । अगर इसको कृत्रिम रूपस सार्से छिवाई 
जाय तो इसके प्राण फिर आ सकते हैं । 

बिजलीसे बचनेके उपाधः--- 

(१) किसी हरेभरे पत्तेदार बडे पेडके नाचे हरगिज न खडे दो ६ 

(२) खुली जगई याने खेतमें, दरियाके किनारे न खडे दो 
बल्कि केट जाओ | 

(३) मिलोकी चिमनी अथवा भंंपूके पास न खड़े हो । 

(४) पशु गाय मैंतकों किसी पेडके नीचे या तारके इतर 
इकडा होने न दो । 

(५) किसी ऐप मकानकी शरण न छो जिसमें धातुकी छत्त 
है ओर लछकडीके सम्मे हैं। 

* ( देखो-प्रयागका मासिक पत्र चांद वाबत सितेबर १९२४७ 
१२५ 
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४ यदि कभी ऐसा हो कि कोई दरया ( नदी ) में या सडक 
पर खुले भेदान में सफर करता हो और जोरों के साथ 
बिजली चंमकने और कडकने छगे तो सब से बेइतर यही है कि 
नाव की तद पर जाकर छेट जाय था सडक पर ही लेट रहे। ” 

४ मकान भें रहते हुए तिजली के कडकते समय बात के 
चरतन आंगन में न पड़े रहने देने चाहिये, बल्कि सब को कोंठरी 
में या छत के नीचे रख लेने चाहिये | लेकिन छाता छिये रहना 
इस समय खतर नाक नहीं। ” 

भमायासें संत्रका सार 

१. उच्च तारे वा ध्रुव तारे की दिशा का शीत स्त्रामी है । 

२, सम्यक नायक-शक्ति वा चुबक-आकर्षण रक्षक है ओर 

२. नाना प्रकार की बिजलियां, बाणवत्‌ हैं | इत्यादि .. 


भवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्मापग्रीबो रक्षिता वीश्घ 
इबवः । :,भयों नशोडधिपतिभ्यों ममो रक्षितृथभ्यों नम 
इबुस्धा ., ऊ5ऊपे जापु ।पोएचाप द्वेष्टि न॑ व्य 
द्विव्वाइ व जद दृध्व, ॥* ॥ 


मंत्र से थे दुए भुवा «उद का अथ अप्दे क्ृत भब्द 
प्‌ शक घ्र कि ॥ 
काष १ , [(7]0(0 0) ॥५ के७ ] | अत ₹ृह/ान: अथातू 


घार ; *% व-॥६ थे उते व७ के ४ । इत (ले 4 बुत इक 
कु 43 
के जथ् उत ७4 ०0 ]6 भाहदा। के हुए । 


ऋपे गननर कृत यज> भाग्य ज० ४ मंत्र १५ में 
भुवा शब्द ४१ ३4 ये गो ६ | पुवश्च उठ आ। भाष्य 
० 


अ० १५ मंत्र ५९ प बुतरा शढद के अब निश्वड फ़िये गगन हे । 
इस लिब्र अथवा दिख्ू का इन घार्क दिशा कद सकते ढें । 


रवि लफ्नन. काग्ण शठद हु भाव आऊपग आगे साष्य 


में किया दे जज... » १। सत्र >ब्वांगे, वड़ ठोक हे! 
कारण यह + ज- .+6७० +#% यह पीठासन ( कुर्क्षी ) 
जमीन पर | + ४3 ३. ७ है 3) + यह कहा 
जावेगा कि एत . ।॥ 2५, ॥ ७। 62 प्त्रियी को नाहइण 


शक्ति हे मित्र प्रकार 44 चैंच ( ठेव5 ) पर्वा को घरग किये 
रहती है उत्ती प्रकार भू हम पत्र मंच के, घारथ ऊफ़िे हुए 
है। वास्तव मे विवार कर देव तो भू आंकषेग का दूतरा नाम 
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घारकशक्ति ही है। अतः घारक दिशा के अर्थ भ्‌ आकर्षण की 
दिशा के हुए । 

जिस प्रकार पूर्वदेशा सूर्य के उदय की दिशा है, उसी 
प्रकार नौचे की दिशा भू आाकपण की दिशा है, यह सबवेमान्य 
सिद्धान्त युगेप के समस्त महा विद्वान्‌ एक मत से स्वीकार 


करते ६ | न्यूटन साहेब ने वृक्ष से सेब को नीचे की तरफ 
गरत हुए अनुभव कर भूआकषण का मन से निश्वय किया था। 
देद भत्र में भी नीचे दी ही द्शिात। का नाम ध्रुवा (घारक) व 
आकर्षण गुणवाली दर्शावा है। “ प्रवादिक्‌ ” के अथकोष अनुप्तार 
धारक दिल्ला के हम कर चुके हेँ । घारक शब्द के दो अथ दो 
सकते दें प्रथथ धारक पदाथे एृथिदी की दिशा दूसरे घारक 
शक्ति की दिशा। यह धारकर्शाक्ते भी उसी कठिन परथिवी पदार्थ 
की ही €, आर जिस प्रकार कठिय ( 8.॥0 ) पदार्थ नाचे को 
जाते हैं ओर नीचे दी दिशा से विशेष संबंध रखते हैं ठीक वेसे 
ही भूआक्षण भी नीचे की दिशा में ले जाने वाली शाक्ति है। 
ऋषि दयानन्दन अपने भाष्य में धारण शब्द के भाव में 
आकर्षण शठद का प्रयोग किया है। यथा।-- 
ब्रग्माणिमे मतबः,.......आशासते प्रति; हयनृत्युक्थेमा हरी 
वहतस्ता नो अच्छ ॥ ऋ० मं० १ अ० २३ सू. १६५ मं. 
( “ अर्थ ).......( इमा ) इमानि ( हरी ) धारणाकर्षण 
गुजी । ” भाषा ( “ इमा ) इन ( दरी ) घारण आकर्षण गुण ”” 
युगेप के भूगोलशाञसत्री दर्मे बतलाते हैं कि भूलोक के उष्ण 
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र 


करटिबंध देशों भें दो प्रकार की विकक्षण बाते पाई जाती हैं 
सूक यह कि इन भूमध्यस्थ खंडों में नावा प्रकार के घड़े से बड़े 
पद्णु ओर दूसरी यह कि नाना प्रकार की बडी से बडी लता 


तथा चृक्ष्य आदि भारी संख्या में मिलते हैं। साथ ही वह कहते हैं 
कि पश्ु और वृक्षा की इस भारी सख्या का कारण ताप का प्रवान 
पन है और इसी छिये सर्व भूगोल की पुस्तकों में इस कटिबंध 
का नाम ही उष्ण कटिबध रखा गया है | इप्ी के अंग्रेजी में 
ईकालांव /9986 कहा गया है | 

बेइमंत्र भ॑ जिस को व्याख्या हम यहां करेंगे यही तत्व 
विद्यमान्‌ हें । बेदुमत्र बताता द कि मिन्न मिन्न रंग वा 
गरदनें और छता वृक्षों की भारो संख्या इस प्रुवा व धारक दिशा 
में है आर इस निचडडी दिशा सें * विष्णु ? का राज्प्र है। अब 
हमें विष्णु शठ्द के संबंध भें कुछ विचार करना होंगा। हमारे 
पाठक जानते है कि “ दृए विश्णु विचक्रपे ? इस प्रत्तिद्ध वदमंत्र 
की व्याख्या निरुक्त में मौजूद है उस के अनुवार किष्णु फे अथ 
वहां सूय्थे और उस के तीन स्वरूप तीन पाद कहे हैँ। 
प्रथम स्वरूप उस का आकाश में झय्ध रूप ही 6 दूसरा 
अन्तरिक्ष में चिद्यत रूप ओर तीपरा पायेवी के अन्दर अश्नि 
रूप दे । ऋ. भें. १ अ., २२ सू. १६४ के मं. १० 
४ जीन “ शब्द भाया है और उध्ष का अय ब्रदुपि दुयानंदने 
वेदभाष्य में प्राचीन निरूक्त अनुप्तार प्रथम खुद तेज दूर 


विद्युत तेज जोर त।५९ अश्नि तेज्ञ ढशोंया हे । 
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यहां पर जब नीचे की दिशा का वर्णन है तो जिष्णु शब्द 
के तीसरे अथ निःसंदेह अग्निदी हो सकते हैं जब हम किसी को- 
टठरी के द्वार गरमियाँ की ऋतु में दो पहर के समय बंद क्रिया 
करत हैं तो उस समय प्रकाश तो कोठरी में आनेसे रुक जाता 
है कारण कि कोठरी में अन्चेरा छा जाता है पर अम्मि का 
दूसरा रूप ताप कोठरी को तपा देता है और चोकी आदि 
सब पदार्थ गरप्त तवे के समान तपते हुए छूने पर प्रतीत होते 
हैं । इस से पाया गया '्कि विष्णु शब्द के जो धालिक अर्थ 
प्रवेश करने के हैं वह उस के ताप रूप में अति विशेष पाये जाते 
हैं | अतः जब अग्नि प्रथिवी के अन्दर प्रवेश करता है गो उस 
के अन्दर ताप की मात्रा बढ जाती है। भूफ॑ंप की घटनाएं और 
भूगर्भ शाख्रियों के कथन इसी बात को पुष्ट कर रहे हैं कि मूमि 
के अन्दर ताप (विष्णु ) का राज्य है। यही बात वेद मंत्र से 
सिद्ध हो रही है। लोकिेक शब्द कोषकार आप्टेने विष्णु 
शब्द के जो अथ दिये हैं उन में निहक्त का भाव तथा उप्र के 
धातु अथे विद्यमान हैं | यथा “ विष्णु) [ विषव्यापने नुक्‌ ] ” 
४४,,,, ,,,, वि5०) विशेषातोी प्रवे शनात्‌ १ «५ पिद्धा० ० 0 27 है 
४ अप्नि का नाम ? | 

आय्ये समाज भूषण रायबहादुर, श्री ठाकुर 
दक्तजी धवन, ने वेंदिक मेंगेजीन (वाबत मास आगस्त १९२४) 
अंजो अनुसंधान पूणे बेढ मंत्र की व्याख्या बी दे उस में 
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विद्णु शब्द के भौतिक अथ “ लाप ” (प्र) भी उत्तमता 
से किये हैं । 
कल्पाष, शब्द फे अथ जाप्टेकृत कोष में जहां कारा दिया 
हुआ है वहां पर दूवरा अर्थ «“पपञ० एम्ल॑ल्डुधट्ते 000७१ 
अथात्‌ भिन्न भिन्न रंगदाला भी है, जो अथ यहां पर संगठ 
हैं | उक्त आप्टेकृत कोप में गऔबा शब्द के अर्थ ००, 7० 
0980)९ कदा५+ 0९ (6 76९: गरदन, गला, गलपीठ किये दें ॥ 
पुनश्च आप्टेकृत कीप में वीरूघथ शब्द के अथ इस प्रकार 
मिलते हैं । 
(]) 28. 8]0/(तपे।॥82 (००॥०फैलने वाली व विशालरूता, 
(2) 3 एप) 0०" #ाएण्ण-्वैक्ष शाखा, 


(3) 68 शीत फल) 8700७8 |] छांटीवश्न, केला आदि; 
(९१ एश0)8 ९०प५ 


(4) 0 ०९९]शषन्डतीा 
(5) 8 शाप व! टगाट्थालजिेटा वृक्ष 
इन पांच अर्था पर विचार करने से प्रतीत होगा 
कि इन में विशाल, व फेलेने वाली लता | जद 
और साधारण छता 
के अतिरिक्त शाखा वाडे बडे वृक्ष | अ बरी 
छांदी वृक्ष छोटे...वृक्ष 

रू १ य 

का वर्णन होने से सब वनस्पति ज्ञगत आगया | अव+ 
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हमने संक्षपसे जो अथ वीरुष शब्द के ऊपर छता वक्षादि किये 
बह कोषकार के भाव के अनुसार ही हैं । 


संत्रका भाषाथ:--( भुवादिक्‌ ) (क) कठिन पुृथित्री 

तथा (ख) धारकाकरषेण की दिशा का ( विष्णु ) ताप अधिपति 
है ( कल्माषः ) भिन्न भिन्न रंगवाली ( ग्रीवा ) गरदने पश्चू 
भाणी रक्षक समान हें ( घीरुघः ) लता वृक्षादे....बाण तरत्‌ हैं । 
(क ) मुवादिक्‌ का प्रथम भाव उप भूमि की दिशा 

का है जिम में ँ्रवपन अथात्‌ काठेत गुण आतजिेक द्वो। 
नदी नद व समुद्र के अति निकट भूमि दोती है वह कठिन गुण 
से राहत होती है । इस लिए उस पर मकान बनाने से उन के 
गिरने का भय होता है । भऊंप प्रदेश की भमि भी अबछ व 
कठिन शुग खो बेठती है । इस छिये जहां विष्णु कोपग अथात्‌ 
ज्वालामुखी पर्वत हों वहां से बठुत दूर कठिन व ध्रुव भूमि पर 
मकान बनाने याहिये | यही बाद आज युगेप के अनुभवी बिद्वान्‌ 
गृहभूमि संबंधी दर्शा रहे हें जस्ता कि आगे अभी हम बन करेंगे। 
(ख) विश्वकर्मा (इंजिनियर) छोग महान बनानेमें सबसे 

भारी पथ्थर वा अत्यंत कठिन गृहसामग्मी मकान नीचेके खंडों और 
आधार स्थरूम भू आकरषेणके कारण रखते हैं। मक़ानकी दीवारों 
छत्तों आदि सबके बनानेमें भू आकर्षणके प्रभावक्ना उश्ष्पमें रखा 
जाता है । भारतीय आय्ये अनेक प्रकारके मन्दिरोंकी रचना जस 
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शिवालय हैं, इसी धारक श्षक्ति (भू भाकषण ) के विचारसेही 
पनाते हैं। सबसे विशारू तथा सबसे भारी भाग शिवारूय जादि 
भारताय मन्दिरोंका नीचे होगा और यही क्रम स्वयं ईश्वर रचित 
पहाडामे देखा जाता है। गुप्त व मिश्र देशके स्तृपभी भारतीय 
आर्य मन्द्राफ समानही नीचेसे विशाल तथा अतीब कठिन ओर 
ऊपरका पवतक शिखराकार बनाये गये थे। 


जब प्राचीनकारू में आये जनता संस्कृत भाषा भाषाथी 
तब ध्रुआदिकूक दाना अथ, “ घारक आकर्षण शक्ति तथा कठिन 
भूमिकी दिशा ?” सब विद्या क्रिस उत्तमता तथा सरलतासे 
समझते होंगे ! 
(िप्णु अथांत्‌ तापका राज्यभूभंक अन्दर तथा ऊपर है। 
अन्दर जह। इसका राज्य ह वहा वहात * भयंकर गब ? !४४० रक्त 
है पद4 गिकेदता है | बाइर अथांत्‌ भूतलके जिनखंडोंपर इसका 
राज्य है उदां पशु ओर छता बक्षादि जगतड्ी अब्ीब बृद्धि है। 
ज् मिन्न रंगव,ढी गरदने कहनेफा भाव निःसंदेह उन 
पशुओसे दे जिनकी गरदनें होती ८। इन शब्दोंपर विचार करनेये 
गंनलिखित बात पाई जाती है । 
(१/ भिन्न भिन्न का शब्द बहुत संख्याका होना दशो रहा है 
जहां बुतत्ता वत्तुड हगा वहाए। हम कह सके कि यहां भिन्न 
भिन्न प्रकारक पदाथे है। 
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(२) भिन्न मिन्न रंगोंका बणन दशौता हे कि वह पशुप्राणी 
विचित्ररंग रूपवाले होनेसे अति सुन्द्रभी हैं । यही बात आज 
भूगोल यात्री तथा भूगोल शास्त्री लिख रहे हैं. कि भूछाकर्ग सबसे 
बड़े, सबसे पृष्ट, सबसे सुन्दर रंगरूपवाले पशु, तथा पक्षी * उष्ण 
कटिबंध'के प्रदेशोमेंद्दी पाए जाते हें । 


सबे अरकारकी बड़ी बड़ी विचित्र लतांएु और सवे प्रकारके बड़ेते 
बे वृक्ष अति स्वादिष्ट तथा पुष्ट फछोंसे लंदे हुए आपको उष्ण 
कटिबंध प्रदेशोमद्री मिलंगे। उष्ण कटिबंध प्रदेश तथा उसके 
निकटवर्ती खंडही मनुष्यके रहनेके सबसे उत्तम स्थान हैँ। इसी 
लिए महर्षि मनुजीका कथन सत्य है कि जहां कबरा हिरण 
विचर सकता है वही यज्ञ भूमि तथा आर्य व श्रेष्ट मनुष्योका 
स्वाभाविक निवास स्थान हे । इस वेद मंत्रने बतछा दिया द कि 
मनुष्यकी (१) मकान कठिन भूमिपर बनाने चाहिएं ताकि विष्णु 
कोप से बच सके, और मूजाकषेणकों लक्ष्य में रखकर गृहसामग्री 
कछेवे और गृद्द रचना करें। 
(२) उन उन खंड में रहना चाहिये जहां नाना प्रकार क्षे 
सुन्दर प्राणी रह सकते हैं । 


( ३ ) उन उन खंडों में बसना चाहिये जहां पर लतावृक्ष 
आदि भारी संख्या में हों ताके उप्त को फरू अनाज श्रीफलछ-(मेवे) 
आदि उत्तम आहार सुगमता से मिऊ सके | उत्तरीय व दक्षिणीय 
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मु प्रदेश में जद्दां शीत का राज्य है जहां गाय घोड़ा पश्ञु प्राणी 
जी नहीं सकते, जहां फल अनाज मेवे मिरू नहीं सकते, वहां 
कभी रहने का आग्रह नहीं करना अहिये । य्यपि स्वंद्रेंश भक्ति 
मनुष्य का धरम है पर इंश्वर भाक्क उप्त से भी बढकर परम घमे 
है । इस लिये यदि अपने देश में भूकंप बहुत आते हो, खाने को 
कछ न मिले, द्विम व शीत के मारे कोई पशु जी न सफ्रे, तो 
ऐसे आइस ढेंड आदि खड़ा में रहने का मोइ नहीं करना चाहिये 
देशकाल को देखकर सब काम करने चाहि 


प्रश्न द्वो सकता है कि प्रुवा दिकू इन शब्दों स कहां यह 
भाव निकलता है कि भू आकषण का विचार करते हुए कठिन 
भूमि पर रहो और वीरुष इषवः से कहाँ यह बात निकली कि 
जद्ां फल अनाज अधिक पेदा हो उन देशों में रहना। इस का 
उत्तर यह दे कि इसी मंत्र के अगले भाग में जो नमन शब्द 
का व्यवहार किया गया है ओर जिस की विस्तार पूर्वक व्याख्या 
हम पहले कर आये ६-उस के अनप्तार हमें पदार्थ के गुण जान कर 
उन के अनुकूछः चलने के लिए सत्कर्म करने चाहिये | ।वश्णु के 
अथे ताप समझ लेनेसे कुछ छाभ नहीं यदि हम ताप से छाम 
लेने पर विचार तथा व्यवहार न करें। 


आजकल युरोप में (८००४४ ( भूगमविद्या ) को नवीन 
कहने का ए५७/7०४ ( रिवाज ) चर रहा द्वे पर वास्तव भें यह्‌ 
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विद्या पुराने काल में पूर्ण उन्नति कर चुकी थी इस के अनेक 
प्रमाण मिलते हैं । 

(१) तरू वितक रसातरू और पातारू आदि पृथिवी के 
अन्तरीय सप्त भागोका वर्णन । 

(२) वुहत्सेहिता में जो भूकंप का वर्णन द्वे बह युरोप के 
अनुसंधान से कीं बढकर दे | 

(३) ऋगेद मं० १, अ० २२, सू० १६४ के ८ वें मंत्र 
में “गर्भरसाः ( [.095 ) सं दि का वर्णन इतना स्पष्ट है कि उस 
के साथ ही उप्त को भयंकर अर्थात्‌ “ वीमत्स ' कहा गया है। 

(४) वेद मनुस्मुति तथा सूथ्ये सिद्धान्त मे जो युगों का 
बर्णन है उसतक पूणे रूपसे अभी युरोप के पंडित नहीं पहुंचे । 
ऋ. में, १ अ. २२ सू. के मंत्र ८ में प्रथवी के “ भयंकर गर्भ 
रस ?? का वर्णन है । यही भयंक्र गर्भरस ज्वालामुखी पहाडा 
द्वारा बाहिर निक>ते और भू$प आदि भयंकर काब करते हें । उक्त 
मंत्रके निम्न शब्द कैप भाव पूणे है देखिये और विचार कीजिये | 
८ ( वीमत्सुः ) जो भयंकर ( गभरसा ) जिस के गभमें रस्त रूप 
विद्यमान ”? ( ऋषि दयानन्द भाष्य ) 

युरोपके पंडितभी मुक्त कंठसे यही कह रहे हैं कि प्रथिवी के 
अन्दर बडी गर्भी हे ओर ज्वाछाबुख्ती पर्बत उसी अमि तथा उस 
के काये गरभेरसकों निकाछते रहते हैं। जब वर्षाद्वारा अथवा 
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समुद्र तटकी तलेटॉके फटनेसे ज्वालामुखी प्रदेशमं जरूका प्रवेश 
भूमिके अन्दर हो जाता है, तो प्रबकू वाष्प के बन जानेसे भुकंप 
हो जाता है। कारणाके वह वाफ ऊपर निकछना चाहती है। 
उसी समय ज्वालामुखी पहाड प्रचंड होकर “ भयंकर गभरस ” 
जिसको अंग्रेजीमें “ छावा ?? कहते हैं निकालते हैं। 

ज्वालामुर्खी पवेत ईश्वरने मानो छा|र रंगके बोधक पाटिये 
( साइनबोडे ) वारेलकी छारू झंडियों समान भयप्रद भूमिपर छुगा 
दिये हैं, और यदि मनुष्य पञ्चुओं समान अपनी मेघा तथा 
योग दृष्टिसे काम छेवें तो वो ऐसे भयश्रद देशकों निवास स्थान 
न बनावे । भू तृशणा के कारण लोग नये राज्य लेने इधर उपर 
सवेत्र जज्ञात्‌ द्वीपों वा देशोंमें जा बसते हैँ तो वह ज्वालामुखी 
देशोमिंभी रहनेके छिए विवश दो जाते हैं मनुष्य स्वाभाविक दशार्मे 
कभी भूकंप वाले देशोर्मे वसना नहीं चाहेगा। 


प्रवादिक्‌ वाले इस मंत्रने कैसी उत्तमतासे मनुष्यकों आदझोे 
भूमिकी यह पहचान बतढाई दैं। भवा श्ब्दके अथे जैसा कि 
पाठक ऊपर पढ जुके हैं दृढधारक वा जहां लोक प्रत्तिद्ध हैं. वहां 
वही ऋषि दयानन्दकूृत भाष्यमभी हैं। इस लिये दृढ़ व धारक 
भूमि वही दवा सकती है, जो भूकंपसे रहित द्वो। भूकंप कितनी 
हानि जनमंडलकी करता है यद्द सब विद्वान जानते ही हैं । 


युरोप के विद्वान रिखते हैं कि भूलोक में सब से 
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अधिक जिस देश में भऊंप होता रद्दता है वह एक आर्यदेश जय 
पाण (जापान) है| एक माप-य्यत्र भकंप का वेग जानने के ठिये 
प्रोफेसर जान मिलनी ने जापान में रह कर बनाया है। इस के 
अतिरिक्त जापानी जाय्ये पंडितोने एसे यंत्र बनाये हैं जो म्कंप 
के आने की पहले सूचना दे सकें । यह यंत्र अभी पूृणे उन्नत 
अवस्था मे नहीं कहे जा सकते। वेगमापक य॑त्र का एक काभ यह्द 
हे कि मकान तथा पुलेकी सामग्री चुनने में सहायता मिलती है । 
१९२४ के वषे भें जो अत्यंत भकंकर भकंप जापान में हुआ और 
ज्वालामुखी पवतने जो भयंकर रस निकाझा उससे भूकंप सचक 
यंत्र सब॒दी निष्फछ सिद्ध हुए और जापानी आये प्रजाड़ी जो 
भारी द्वानि हुई वह अत्यंत शोकबनक है। 
युरोपके अनेक विद्वान भकंपके विषय पर दीघे विचार 
करनेऊ पश्चात आजकल इस मतपर पहुंचे हैँ कि नरम, पोची 
वा कोसल भूमिपर सकान आदि नहीं बनाने चाहियें। 
यही तत्व परिकत्णके इस वेद्मंत्रमें विद्यमानु हैं जो ध्वादिकृका 
पाठ सबको पढा रहा हे । लीजिये निम्नकिखित अंगरेजीका वाक्य 
एक पश्चिमी विद्वानका आपके सामने रखा जाता है । 
“ [६ 48 06४९७ (० >पीव प्ुणा प्रक्काएवे पका 806 87०पराव 


था।पे 00 76९९४ बत्त॥ए 70 ४6 6१868 0 ठपाणा28 470 
(09 270प70, ?(7४७४ ऐ00'६ ०९६ 070ज०१2०- ४०8 8-4) 


(अर्थ) कोमर भूमिकी अपेक्षा कठिन (भव) भूमिपप और 
जहां भूमिमें फाट द्वों उनके सिरोंसे दूर मकान दो। 
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बृहतूसंहिताके ३२ वें अध्यायमें भूकंपके विषयपर उत्तम 
चचाकी ६ ह । उप्म वायु, अग्नि, इन्द्र, और वरूण, 
चार क'*" रृष्प उन्ोये ”। आठवं छोकमें लिखा है कि 
बायव्य भड :७ फठ एक होता है और नव छकमें इसका 
बणन कियः है हि घूमसे छाए हुये आकाझ्षम्में पृथ्वीकी धूलकों 
उडाता हुआ, ब्रृत्वंफरी नोडठा, हिलाता, प्रचंड पवन चला करता 
है और सूथ कि_ग 4) जाते हें। 

कछे के दुप थे हा | कि वायव्य भूकंपसे धान्य,जरू,और 
बनेोपषधिया क!| क्षय «दा दे शोथ दपा उन्माद और वांसी के रोग 
सौदागर ७५, ४ 335 | छ 5 तरवेंमें कहा कि सात दिनतक तारा 
ओर उह्काफ गिरनत ४+»। दुआ आकाश दाह युक्त ओर कुछ दीघछि 
के समान द्वोता है और सात ज्वारावारा अग्नि पवनका सहायी 
होकर निकलता दे । इससे जगे चौदइवें छोकरतो ऊशा है कि 
आग्नेय वर्ग मूक॑ंप दोगेस मेघनाश, जलाशयोका सूखना, 
राजद्धेप, दाद, वि विकरा, ज्वर, विसर्पिका और पांडुरोग होते 
हैं। दीति तेजा और प्रचंड अइमऊ, अंग, वाहिक, तंगन क- 
ढींग, वंग णोर द्वार , देश और अनेक प्रद्नार , अव्रगतपीडित 
होते हैँ । छेक सत्तरतेमें इन्ठ्र वा बिजली मंडरुफा स्वरूप ऐसा 
कह! दे कि चलते हुए पर्वेतके समान रूप धारी, पमीर-शब्द- 
कारी, तडित ( बिजलीकी कड़क ) युक्त, बंद, मेंत, अमर और 
सांपके समान काढे मेष जरूकी बरताते हैं। इन्द्र वर्ग भूकंप 
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होनेसे समुद्र और नदियोंभें रहनेवाछे राजा और गणपतियोंका 
विध्वंस होता हैं, और अतिसार गरुअद्द, वदनरोब और वमन- 
कोप होता है | छोक उन्नीसवेमें कह्दा कि काशी युगंधर, पौरव, 
किरात, कीर, अतिसार, हलू, मद्र, अबुद, सुवास्तु, और माछ॒व 
देशमें पडा होती है और अमिलाषाके अनुसार वर्षा होती है। 
छोक इक़ौसवेंका सार यह है कि बिजढी कर के हुये उद्भासित्‌ 
देह बहुतसे बादल मधुर शब्द करते हुये जलूधारा रूप अंकुरोंसे 
बरसते हैं । और कछोक बाईसमें कहा है कि इस वारुण मंडलमें 
भूमि कंप होनेके समुद्र ओर नदियोंके आश्रयमें रहनेवाढूका 
नाश होता है यह वृष्टिकारक, द्वेपहीन, ओर गोनर्द, चेदी कुकुर 
किरात और विदेहवासियोंका नाश्ष करता है ॥ २२ ॥ 

४० 8००६ ०६ एा०७९०१४० (६ दी बुक भआफ नेंलिज 
के कत्ताने भूकंप संबेधी अनेक उत्तम लेख भिन्न भिन्न भागों छिखे 
हैं ओर जो युरोप अमरीकाके विद्वानोंके इस संबंधी विचार हैं 
वह दशोते हुए एक स्थरूपर लिखा हे कि इस विषयर्म हमारा 
*9॥ 00 | पूण नहीं ओर ५८ 2प९८85 ” शब्द जिसका अथ अटकछ- 
पच्चु है इसकाभी इसके लिये प्रयोग किया है। युरोप आदिके 
भूगोलशासत्री भूकंप संबंधी जो मत रखते हैं वह साररूपसे यहद्द 
है कि जब वषों वा समुद्रजल ज्वालामुस्ती पवेत के अन्तरीय अग्नि 
कुंड में पडता है तो भांप उत्पन्न हो जाती, जो ऊपर निकलना 
चादती है | इस भांप की टक्कर से भूकंप द्ोता है। जरू आग 
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आंप वा वायु तीन शक्तिएं मिलकर भूकंप उत्पन्न करती हें यह 


युरोपियन मत है । वृदस्संद्विता का यह अश कहा जा सकता है । 
इस के साथ जब द्वम वृहत्संद्विता के उक्त चार कारणों पर विचार 
करें तो कहना पडेगा कि उक्त चार कारण अपूर्ण नहीं किन्तु 
पूणे हैं । 

आप्टेकृत कोष में पाताल शब्द के अनेक अथ॑ दिये हुए 
हैँ | उन में उस के निम्नलिखित अर्थों पर हमें यहां पर विचार 
करना हे । 

( १ ) 8फ्रेणय्ापा० 7८९ अथात्‌ समुद्रतरकूकी निचली 
आग ओर (२) नागदेश। इसके संबंध में उक्त कोषकारने सप्त- 
तलों के नाम भी इस प्रकार दिये हैँ । इन तलों का वर्णन दर्शाता 
है कि भूगर्शास्त्र में पुराने ऋषि केसे प्रवीण थे. १. अत २, 
वितलरू, २. सुतल ४ रसातरू ५. तछातरू ६. महातरू ७, पातारु। 

ज्वालामुखी पवेतों से जो * छावा ? बाहिर निकलता है 
वह “ भूगमेरस ? है। भूमि के गर्भ में उक्त प्रकारका रस 
होता है इस को जनाने के लिये उक्त ७ तहढामें से रसातल 
शब्द की तरफ पाठक का ध्यान, हम दिलछाते हैँ और इसके 
साथ कोषकार ने पाताल के एक ओर अथे : समुद्र तल धो 
निचली ऊग ! जब किये हैं तो रसातरू के अर्थों को और 
भी पुष्टि मिरू जाती दे । पाताक के बाहिर के भागका नाम 
नागदेश था ओर वहां की राजकुंवरीसे भारतीय आश्ये मद्दा- 


बीर अजुन का पुनर्विवाद हुआ था यह बात मदह्यामारत से द्ध है। 
१३ 
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७०००४४ जियालोजी वा भूगभोवेद्या के मत से भूमि के 
तल किस किप्त प्रकार के देँ उनका वर्णन उक्त कोषकार की 
सप्तनामावलछी से विदित हो रहा है । रप्तातल और पाताल के अभे 
कोषों में देखकर प्रत्येक जिज्ञासु हमारे साथ कहने को तैंय्यार 
होगा कि पूर्वेकाल में भूगभे का ज्ञान इस देश में भ्रति उतम था। 

भूगभरस कैसा भयेकर होता है इस को भूकंपके समय 
ज्वालामुखी पहाड सिद्ध करते हैं उत्ती भूगभरत का वर्णव 
निम्न लिखित वेदमंत्र में अति उत्तमत्ता से पाया जाता है। इस 
बदमंत्रसे निम्न तत्व सिद्ध होते हैं | 

(१) भयंकर मूगभेरस प्रथिवी के गभे भें है जो भूकंप पर 
ज्वालामुखी पवतों द्वारा निकछा करता है । 

(२) यद गरस उध्त समय हृथ के अन्दर था जब यह 
नियम बद्ध प्रथिवी नहीं बनी थी किन्तु प्रचंड क्षोभयुक्त स्तंत्र 
अरपिड रूपा थी | वही गरमी इम के गभ में आज तक है। 

(३) यह गरमी इसकी अन्न आदि उपनाने के प्रशंसित काम 
में लग रही दे । 

(४) उष्णकटि बंध बर्ती देशों में जो भूछेक में अम्नि 
सवान खड हैं, फरू--अन्न आदि अधिक उत्पन्न द्ोते हे | 
साता पितरम्तत आ बाज धीत्यग्रे मनसा से हि जग्मे 
सा बीमत्खुगेमेरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकर्मीयुः 

( ऋग्वेदः में, १, अ, २२ सू. १६४ मंत्र ८) 
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पदाथे:---( बीमत्सु: ) जो भयंकर ( गर्भरसा ) जिस के 
गभ में रसरूप विद्यमान्‌ ( निविद्वा ) नि(न्‍्तर बंधी हुईं (सा ) 
चह ( माता ) पृथिवी ( घीती ) धारण से ( अग्ने ) सृष्टि के पृ 
( पितरम्‌ ) सूथे के ( ऋते ) जिना सब का ( आ, बभाज ) 
अच्छे प्रकार सेत्रन करती हे जिस को (हि ) निश्चय के साथ : 
६( मनसा ) विज्ञान से ( से, जग्मे ) संगत होते प्राप्त होते उस 
को प्राप्त हों कर ( नम€्वन्तः ) प्रशंसित अन्न युक्त हो कर 
( इत्‌ ) हो ( उपवाकम्‌ ) जिप्त में ववन मिछनता उप्र भाग को 
( इंयु) ) प्राप्त होते हैं ” ॥ 


ज्वालामुखी पव्तों की ज्वाला, होम अप्रि तेलदीपक मोम- 
बत्ती वा भोजनालूय में जलतों हुई छफड़ियों की ज्वाला के तीन 
भाग इस काछ तक युगेप के विद्र|न्‌ दशोते हैं। पर झुंडक 
उपनिषद्‌ में ज्वाला के सप्त विभागों के नाम दिये हुए हैं। 
यजु. अ. १७ म॑. ७९ जो इस प्रकार है अग्नि की सप्त 
जिह्दओं का मूठ दशा रहा दे। सस्ते अम्ने समिधःस जिद्द॥ 


( अथे ) हैं / अग्ने ) तेजस्वी विद्वान्‌ जैसे आग के ( स्त 
समिधः ) सात जलाने वाले ( सप्त जिह: ) सात काली, किरालीं 
आदि लाटरूप जीभ हैँ ....।* . ( वेद भाष्य पृ. १८३२ ) 


सी 324095 ०००० करान-, 





* सप्तजिल्व:--हऋाली, क (ली, मनोजता, सुलेोदिता, सुघूम्रतणों, विस्फु- 
ईलिम्लिनी, विश्वरूर्चा | 
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युराप के बिद्वान्‌ अग्नि का एक भारी गुण पदार्थों के 
अन्द्र प्रविष्ट होना बतछाते € ओर इस गुण की सिद्धि में 
ज्वालामुखी पवेतों का दृष्टान्त देते हें | अग्नि के उक्त गुण का 
वर्णन यजुः अ. १४ में. २७ में इप्त प्रकार मिलता है!-- 
सहय्य सहस्यश्व हेमन्तिकावत अम्नेरन्त इलेषोसि कल्पेतां 
( अथे ).... ....( अग्नयः ) अग्नियों के तुल्य ( अन्तरा ) 
भीतर प्रविष्ट होने वाले | 
युरोप आदि के मगर्भ शाख्रियोनि जो बडे बडे परिश्रम भूमि 
के अन्तर खरू१ वा गभे जानने के लिये किये हैं, उन के लेखों 
क। सार यहां पर देना प्रसंगानुधार ही है इस लिये दिया जाता दे । 
एक नामी अन्थकार के लेखानुसार जमीन खोदने पर 
पहिले “३९९४ 0 278 ४८। ” मिलती हैं इन मे बढ़े बड़े हस्थी गेडा 
आदि पशुओंके अस्थिशष मिलते हैं । इस ५ पीछे दूसरे तल में 
मृत्तिका विशेष मिती हैं और इस में विचित्र सींगदा' पशुओं, 
बडे बड़े कछुओं, खजूर वृक्षों और ताप प्रधान देशों के फल्वृक्षा 
ओर घूंघामत्सों के अस्थिश्षेष पाए जाते हें । 
तीसरे तर में चाक ( धौरी ) मद्ठी मिछ्ती है । इस तर 
में बडे बड़े अजगर आदि के अस्थिशेष हैं । 
चौथे तल में नाना प्रकार की छोटी मछलियों तथा जन्तुओं, 
के अस्थिशेष मिलेंगे । पांचवें तर में अति बिचित्र अस्वथिशेष हैं ।. 
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छटे तरू में कोई अस्थिशष नहीं मिरते-यह जीवजम्तु 
रद्ित तल के समान है। इस तल में अत्यंत ताप है । 


भूकंप, पवेत बनाने में सहायक हैं ओर ६७ सूर्यकान्त 
मणि की विद्यमानताप्े पृथित्री की उष्णता बहुत स्थिर है ।( देखो 
दी बुक आफ नेंलेज भाग ११, १२ ). 
एक ओर अन्थकारने जो इस विषय संबंधी अपनी पुस्तक 
में लिखा हे-उस का सार यद है कि:ः--- 
सब से ऊपर के वायुमंडक की उंचाई २०० मी 
तक है और पृथेवी का पढ्ििका तल 8»। नाम का है# । दूसरा 
तरू घ्रुव प्बत (80॥6 पे०क ) का है। तीसरा तरू 8८4 ० 
0००७7 सेंमुद्र तल है, आर समुद्र के नीचे फिर अ्रव पर्वत 
( 50०7१ ॥००८) का चोथ। तल दे । इन चारों तक्ों को वाद्य 
अूपह ( 000८० ठगा8६ ) समझना चाहिये | रतायगशा्त्री वा 
(फ्रटणा॥8 भूगभशाख्री वा 6.0०2503 ईने ही तर के पदार्थों 
को खोद कर दुशेन कर परीक्षा करते रहते हें । 
अन्तरीय तल में घातें आदि भारी पदार्थ दे और भारापन 
के अतिरिक्त अन्तरीय तला म॑ ताप का महान्‌ तथा अल्यंत राज्य 
है । इन अन्तरीय तलों के ताग सूचक सृष्टि मे खानें, तप्त कुंड, 
# अजसे २० वध पूर्व महोदय ब्लेड फंड के नेसर्गि कु भूओोठ में वाथु की 


“ऊँचाई ४० मील दशोई थी । २०० मील डी ऊंचाई वरेक तल के आधे 
वनिकट है | । 
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तप्तकूप तप्त झरने और ज्वालामुखी पवेत हैं | जिन जिन देशो 
में तप्तकृूप बा तप्त झरने होते हैं उन तप्तजछों के निहूट हीं 
ज्वालाभुखी पर्वत मिछते हैं । 

प्र०७फरपं728 & 2९ए५४९/४ तप्तततने ओर तप्तजलधारा, 
आइसलैंड में बहुत ६ और वहां इन तप्तज्ों के पास द्वी ज्वाला- 
मुखी पवेत हैं। ज्वालामुखी पवेत मानो अन्तरीय भूमि के 
0त्तध फाट हैं | ७५ मौलिक पदाथे रातदिन अपना प्रभाव 
भूमि के तर्ों पर डाल रहे ढें । 

5०॥- प्रथम तल में छोटे वृक्ष घास तथा अनाज उगते हें । 

5०७ 5»| दूसरे तल में विश्ञाल वृक्षों के मूछ दोके 
और पत्थरों के भाग मिलते हे। रा 

४०७ तीसरे तल भ॑ लोहा अदि, खनिज पढ़ाय हूँ 
रेत मिलेगी । इस को प्ेती तल कददन[ चादिय । विद, 
कि पौेत दो प्रकार के है | एक वह जो -़र कीच द्वारा बत्ते 
और दूपरे जो ताप द्वारा । नरी, नद्‌ जो मई। समुद्र में डाढत्रे 
रहते हैं यद्द सेकडे पषे। ॥ जा कर समुद्र क बीच न% पर्वत 
बनाती है। यहू जलीय पवत रतीले पर्वत कृदृवछ।ते हूँ । अभ्नि 
द्वारा बने हुए पवेत अति कठिन द्वोते हैँ । दावा वा भूगभे स्स 

"जो ज्वालासु ली पढ़ाडों द्वारा निकलता है उस- ७.वा को द्ववीभूत 

यन्नेत्‌ कह सकत ६। ठेंडा तथा संघट द्वो जाने पर इस. से अवीय 
पर्वत बनते हें । 
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युरोप के विद्वानों के विचार हमने भूमि के तलों संबधी 
ऊपर दर्शा दिये इन को पढ़ कर पाठक अब सहज से उन साक 
तलों के साथ स्वयं तुछना कर के हमारे साथ कहने को तेय्यार 
दो सकेंगे कि भारतीय शास्त्रों में जो उन की गिनती तथा क्रम 
हैं वह केसे युरोप के उच्च से उच्च वृत्तान्तों के साथ मिलते हैं । 

भूगभेविद्या संबंधी वेद में अनेक मंत्र हैं यहां एक मंत्र देना 
हम उचित समझते हैंः--- 

अदठ्मा च से रतक्तिका च से गिरयश्व मे पवेताश्र मे 
सिक् ताथञ्व से वनस्पतयश्व से हिरण्यथंच सेड्यश्व से दथा म- 
उ्य से लोहज्य से सीसञ्च में श्रपुव मे यक्ञेन 
कल्पन्ताम ॥ ( यज्ञु. अ, १८ में. १३) 

युरोप के विद्वानों के उपरोक्त लेख में प्रथम, छ७६ ० 
075४८] है वेद्‌ में इस को “ अइमा? क्या ठीक कहा है। साधा- 
रण पत्थरों का यह तल हे | 

दूसरे तल में [,.0०॥ ०49 वा मृत्तिका विशेष मिछती हे, 
वेद में इस का सुनाम “ मुत्तेका ? है। तीसरे तल में चाक का, 
पर्वत मिलता हे उस का समावेश “ गिरय ” शब्द में उत्तमता 
>े हो रठा है । * पर्वती वस्तु ” चोथे तक में अग्निजन्थ पत्रेत वा 
अधिक कठिन पर्वत जानो । इन को यहां वेद में पल शब्द थे. 
क्या ठीऊ दर्शाया दै पाचत्रें तल में खिकता अथाव्‌ समुद्र में 
ज्ञानेवाी रेत का वर्णन है ।.छटे स्थल पर वेद में 'वनस्पतपा: 
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शंब्द आया है। इस के अर्थों को जानने के लिये आजोइम 
आप्टेक्ृत कोष देखे। उस्त में निन्न प्रकार के लेख हैं । 

वनस्पति - बनस्पति वन ८5८ * ७०७०४६ ? ८ जँगल 

पति ८ *॥+०० ! ८ जडवामूछ ;, ०, 7790 ४००: ० ॥06९ 
#0/८४८ जंगली जड़ 

अतः वनस्पति के अथ ]॥6 #000 00 ४8९ 077€४8. हुए 
१४॥7०/४|८०४! ( पत्थर ) का कोयछा जोइस छठे तर पर 
मिलता है वह उन वृक्षों का कोयछा है जो मूमि के अन्दर 
दुव गये और अन्दर के ताप के कारण कोयले का रूप बन गये। 
पत्थरका कोयला वास्तव में जंगली वृक्षों की जर्दें वा मूक थे । 
इस लिये मंत्र में आये हुए चनस्पत्य शब्द के अर्थ यहां पर 
प्रक्नंग अनुसार वृश्ञ नहीं किन्तु वृक्षस्तूल हमें लेने होंगे । 

सातवें स्थरू पर दिरण्यमू ( सोना ) इयामस्‌ ( नीछ- 
मणि ) छोदस ( लोहा ) सीसम्‌ (सीप्ता ) त्रपु ( जस्त ) 
इन खनिज पदा्थों का वणन है । यह खनिज पदाथे जैप्ा 
कि ऊपर युरोप के एक विद्वान्‌ का वचन छिश्ा है उप्त के अनु- 
सार भूगभ के अन्तरीय प्रचंड ताप के भारी सूचक हैं। इसके 
अतिरिक्त वेद में भूनि के * भर्यकर गर्भरत्ष ! का वणेन द्वोनेत्ते 
चह ज्वालामुखी पर्वतें। फे छावा का बोधक हे । 

| सूर्य्यकरान्तमाणि छेद्िकांपाण.. सेबेधी कई मंत्र हैं ॥ 


वैशेषिक दशेन पर जो प्राचीन प्रश्नस्तपाद भाष्य है उस में 
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अप्मि को एक प्रकारका आकर्-अग्ि दशोया है । जिस का संबंध 
जैपा कि उसका नाम बतल:ता है खनिज पढार्थें से है। यह 
सआूगमभ अमम है। 
कूप और सूप 

प्रोफेसर मिलनी का मत है कि भू के दुश प्रभात्र से 
घरों को बहुत कुछ बचाने के लिये जरूरी है कि इतरे आपात 
कूप, गढे, खाई और गहरी छे.टी नरियां होनी चाहिये। भूकंप 
का कंपन कूप, नदो .भोर खाई में जा कर ऊप हो जाता है इप्त 
लिये कि फटी हुई भूमि उप्र प्रभाव को ले लेती ढे। पर भारी 
फटी हुई भूमि पर मकान नहीं बनाना चाहिये। कंदते हैं कि 
रोमन प्रज। इस बात को जानतीथी। कि गुक'एं, कूप और खानें 
उन यूहें। को जो उन के निकट हों मूकत के प्रभाव से बबाते हैं । 
कपवा नामी मीनार इस्ती लिये भूऊ॑। के प्रभाव से बव। रहता था 
कि उस के निकट बहुत से कूप होते भे । देवनेयर नोपी इति- 
हास कसी का वचन है कि राजधानी बनाते समय रोमत प्रज्ञा 
इसी उद्देश्य से कूप बनाती थी | बालबश्मवारी अभेरिक्रा के महा 
विद्वान हसबोल्ट मद्दोदथ वर्गन करते हैं कि कूत रचने कौ 
प्रथा सानडोनिंगो में जारी थी । इस छिये गदरी खाई, कू। और 
नदियों का बस्ती के निकट द्ोना जरूरी है। राजध्थान के प्रवातल 
संस्थान उदयपुर राज्य और किशनगढ़ राज्य में राज्यमव्द ऋ 
आसपास उत्तम ज़रूश्य पाए जाते दें । | 
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भारत वर्ष में वार्टरपम्प जकूनल के प्रचार से लोग कूप रचने 
की उत्तम प्रथा भरू रहे हैं | जलनल गरमियों में अधिक गरम 
और शीतकाल में अधिक शीत द्वोने से स्नान ओर पान में उत्तम 
कूप जल से बहुत पीछे हैं । जब वषों ठीक नहीं होती वा जक 
बाटरपंप के मूल जलमंडार फो पानी पय्यीप्त नहीं मिकता तो देश 
अर वा नगर भर में काफी जल वरस जान पर भी वाटरपंप का 
अनोखा कार द्वो जाता है । वेद में कूप महिमा बोधक मंत्र हें 
और आर्य छोग कूप आदि जल दान के निमित्त सर्वत्र आमों में 
बनवाते थे। अब जछ नल के युग में पुनः कूप महत्व समझ मे 
आने लगा दे । 
गुपाणा९४ ० [एकां+ (टाईस्स,ओफ इन्डिया)सन्‌ १९२४ के 
एक अंक भ ढिखा है कि. “दस मनुझ्कोः के. बराबर /ए$ पल शी 
का काम करता है /” भारत में खेती के लिये कूपते' जुछ निकाक- 
जे तथा हल चलाने के लिये बेल कितने सस्ते और डँपयोगी दें 
धवीरुघ को बनस्पति जगत्‌ समझना चाहिये। शब्दकोष के 
अनुसार बडी तथा छोट्टी दो प्रकार की बेलें और बड़े, छोटे तथा 
मध्यम प्रकार के दक्ष आदि, समग्र बनस्पति.का समावश वीरुध! 
शब्द में हो गया। पाठकों के लिये प्रसिद्ध छवाओं के. कुछ 
नाम नीचे लिखते हैं। हे ७ (59 छत 
लता वगः-(१) पेठा, छोकी, मिंडी, रामतोरी; मूगतोरी, 
कारेला, ककोडा कद्दू, सेम, चौके, गिलोड़े, परवकु,॥. ».. ४: 
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(२) खरबूजा, फूट, तरबूज, सरदे, गरमे, द्वाक्ष, अँगूर,, 
लघु-द्राक्ष / किशमिश )। 

(३) गिलो, सोमछता, पान | 

(9) बट मोगरा, जूह, जाई, चमेली इत्यादि । 

युक्ष जर:-केवडा, चेपा, देवदारु (दयार) कपूर, पाछाश,. 
आमला, बढ्ेड।, शमी, चंदन, अन्धरक बिल, पीड़, बादाम, उवाव, 
सेब, तरेल ( छोटे सेब ), बेदमुशक, पोदीना, तुलसी, केसर, 
छवंग, इलायची, केतकी, सॉफ, सुपारी मोगरा अजवायन, चीड, 
कमल, पीपल, कौकर, पाकर, वट, अगर, तगर, धूप काश्चमीरी. 
इत्यादि | 

भूलोक के उष्णता प्रधान देशों का वर्णन आजकछ के 

पश्चिमी भूगाछशास्त्री जो अपनी थुस्तकों में छिखते हैं उस का सार 
हम नीचे देते हैँ (  ) यद्द प्रदेश घने जंगलों के लिये विरुयात 
हैं । सदा दरे रहने वाले बडे बड़े वृक्ष इन में नित्य उगते रहते हैं ॥' 


“पुप्2० कलल्गगा३ फरोब्ाड जाप डशाशा8 8 000 ऐरांएर, 
००प्रछ७ पाब्याए ण॑ धीा6 ड्लाक्या। (7९९3 07 विबाएु 707 ऐाला। 


छा४7000५.. अथात्‌ “४ बडी बडी 'मारी लताएं जिन के डाल 
एक एक फुट माट ढेँ, बहुत स बड़े बड़े ऊंचे वृक्षों का ढांपे रहती 
: अथवा उम्र पीाःश]फ्राओं पर से छूटकी रद्दती हेँ । ! 
! । द्वक्षिणो प|तारू खेड ( अमेरिका / के असेजन नामी मद 
ऊद्वैद के अंबेर्श में इस जंगछों करा नाम ' 80४४8 “ (सेछवास ) है ॥ 
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उक्त जगह पर तथा कॉगो और जेम्बजी नदियों के प्रदेशों में 
जंगली वृक्ष इतने घने पत्तेदार हैँ कि उन के छाया से नीचे की 
भूमि में सदा सायंकारू का अन्धकार बना रहवा है। : 

नान! प्रकार के बडे बड़े ऊंचे खजूरों के वृक्ष अपनी सीधी 
गरदनें आकाश में किये हुए खड़े हैं समुद्र तट के प्रदेशों में 
स्वादिष्ट केला के जंगल हैं। 

(२) बड़े बड़े वीर और भयंक्र कुटिचर बंदर जो इन 
बनों में वास करते हैं, वह नित्य वुक्षों पर ही क॒दते रहते हैँ और 
कभी नीचे नहीं जाते, यह व॒क्षे ५० अथवा ६० फीट ऊंचे होते 
हैं | सिंह, वाघ, चीता, गेंडा हाथी मगरमच्छ, वराह (जलूहाथी) 
ऊंट और जिराफ (लुंबग्रीवा) आदि भयंकर तथा बलवान प्राणियों 
के यह खंड सच्चामुच्च निवास स्थान हैं | बडे बडे अजगर, सर्प , 
नाग, ओर नाना प्रकार के बड़े तथा विचित्र रंगों के पक्षी इन 
खड़ों में भारी संख्या में पाए जाते हैं 

बड़े बडे ऊंचे कद के बली तथा भयंकर बंदर, गोरीछा 
( घोरबन्द्र ) चिसपानजी (क्री) और औरंगाटंग ( बनम्धनस ) 
की यही जन्ममूमि हे। कीड़े मकोडे, मक्खी, मच्छर, मकड़ी 
आदि के अनन्त झुंड इन खंड में मिलेंगे | 

७४०8००0४ . ( वृन ) ्रणाए ( आवबनूप ) ओर 
"७0८ (सागोन) से सदा हरे रहने वाले बड़े भारी उपयोगी वक्षों 
- के भारी जंगल आपकी यहां मिलेगे। रबर वृक्ष के जेगों का यह 
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आदि स्थान है | कोनेन आदि अनेक उत्तम ओषधियां यहां 
पाई जाती हैं। गांए, बैल, भेंस द्विन बकरी और भेंडें इन देशों 
में बहुत मिलती हेँ | याक और 8०0 ( भीषण बेक ) से सींग. 
वाके पशु इन प्रदेशों में बहुत हैं | तिब्बतवाढे याक की सवारी 
करते तथा बोझ छादते हेँ | दिन जाति में सबसे बडा दहिरन 
साँमर जिस के घने और झाडीदार सींग होते हैं वह भारत 
बषे के पहाड़ों तथा जंगल में पाया जाता है। 

चीतलूहिरन “७ 7000(९१ [060९7 ”्जो खुले जंगलों में 
विचरता हे कैसा सुन्दर प्राणी है ? काला दविरन (“छ०८ पल?” 
जो एक चोकडी ( छलांग ) २० फीट की कर जाता है, उस के 
समान तेज भागने वाला हिरन जाति में कोई नहीं । 


[0०5१९७०७ ( काशमीरी हिरन ) हिमालय प्रदेशों तथा 
काशमीर में मिलता हे । सब प्रकार के मृत पशु खाने वाले 
शूगाढ ( 00०:७।४ ) गामभा की बडी सेवा करते हें । 

0#7गीं० ( लंबग्रीवा ) पशु, पत्ते खाता है। यह १८ वा' 
१९ फीट ऊंचा होता है। 

0४५०४ ( उद्तेव ) वा शुतरबुर्ग सब से लंबी गरदन 
वाला और दौडने वाला पक्षी हे। अफ्रीका की गरम , भूमि: 
इस का निवास स्थान है। हूुंबे से लंबे मनुष्य से भी यह छंबा- 
दोता है । इस की ऊंचाई ७ फीट होती दे । 
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9:500 ( भीषण बैल ) भारत वर्ष के पश्चिमी घाट के घने 
जंगलों में मिलता है | 
ढ& [8 ए९एए 50078 बापे 78 700 #ए७४०१ ९ए९पए ० (6 
एा22',. 70 ॥88 ए९०ए 'कए०७ 078 बापे & रण ४०0८ 
गाव, छी8णा8 86 #फ्8ए8 णिपावते दा वैटल्ते8, 


अथातू “ यह बहुत बलवान्‌ ओर वाघ तक से भी नहीं 
डरता । इस के सींग बढ़े लंबे और इस की खारू बड़ी मोटी 
होती है | यह सदैव झंडा में ही पाए जाते हैं। ”” 

&४ [)6586-08 धा'० 306 5७ 200,  7"'॥6 0एए67७ 387९ ०009७- 
छ९वं छा हल्लाते 50 ॥0556 80०68 बगव7 ६४6 8६007 जाप 
8700 07 406 बाते गा गशंधाल- 8 धाढ्8 बपए ए०2०४४००. 

(अथ4 $ “ उजाड प्रदेश गरम वा ठंडे होते हैं। जो गरम 
९५ ह 5 रे) ० “रे, 2 हक स्‌ 
हैं वढ् रेत वा कंकरी से ओर ठंडे बरफ वा हम से ढक्के रद्दते 
भर ज्क ओ री 
हैं, ओर दोनों में से किसी में भी बनस्पति नहीं उगती | ”” 

“.]6 2थालत्रों ल्‍"पौँठ 88 0० था6 फरु४008 कः 09 «८ 

6 छा7]8स्‍8 07 खिप्रा4 ० 60प्रा॥पंट5 48 ४8, जैं॥7707 


_8 8ए०प्रा'४०० & 6ठणव 78 प्राश्रिएणपरा'ह्0)0 ६४0 &779%) ० 
ए९2०५४०।6 ]6, ?! 


अथ-किसी देश के पौधों, पशुओं वा बनस्पति संबंधी यह 
साधारण नियम दे कि गरमी पशु व। बनस्पति जीवन के छिये 
द्वितकारी और शीत द्वानेकारक दे । 


[6 2०80 07208 बाते ऐ।९ ज222०8४ शिाते धाांप्राभ्ो& 
- ब6 7िप्रावे ४४ 06 ए7ऊांध्ब!। 7॥९९४०॥ ” 
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( अथे ) सब से महान्‌ वृक्ष ओर सब से बडे भूतल के पशु 
ऊणष्णता प्रधान प्रदेश में मिलते हैं | 
“ [॥ धा6 40०00 ए९९0०78 70 ४6९8 &६ 9]|] 47"९ 0प्रा0,..५ 


बनन्वात ९एशा थार घाला एीत ए९ (06७९ ७86 तंज्8"'8, ६ 
६6 706५ था। |॥76 ८९४३९३. 


च्चछ >> € 


( अथे ) ध्रुवीय प्रदेशों में वृक्षों का सबेया अभाव हे... 
थ्ण) ०५ 


ओर जो मनुष्य वहां रहते हैं वद भी वामन ( बोने ) होते हैं । 
भुवीय प्रदेशों म॑ं जीवन रह नहीं सकता ”! 

“ [जल ह०णी।॥ 8 प९€ छाए2०३ बापे 50"णाएढ5 ता थी 
6९ 8]068 दावे [0 75 00९॥ 6 (९७६ धांए॥. प्र& १88 ४श*ए [णा2 
ए90एछटापों ब्वापा8 शरद +0ब०ं। 06]०ण गांड दा९63, 6 लय 
8एावह पागरा5९)र 20 66४ कणएए ऐ0प९७॥ ॥0 5४७), #&008 
प्ट8 जराका 2०० दांप्रणाओं ए 0० ग्कं६8, 3. ०. ॥6९ए 
83602 दा गराएफा बाते 8 बचकोरठ 77 ॥6 तेतए, 776 8768 
॥ए७ | ऐी€ एछ९ & ढक 70 श्र प्र णशुत। ०णा ४९ 


27०7ावे, 0" पीशा> 66९0 87९४ ६6 गध्यावेड & 8ए6 ॥0 व- 
8069... लए एप कप्र्॒ि 0प्रा 67 फ्ब्ाएी९58 6 68ए९४ 0ा* 


गशेए शिण6ढ वा ९ ९९७, 6ए 88964 ० "प्रा 
बाद ग्रपा8 


( अथे ) घोरी बानर सब से बडा ओर बन मानस जाति 
में सब से बलवान्‌ है, प्रयः ६ फौट ऊंचा होता है । उस की 
भुजाएं बडी लंबी ओर शक्तिवान्‌ द्वांती हैं जो उस के घुटनों के 
नीचे तक पहुंचती हैं । वह एक झाखा से दूसरी लक २० 
फीट झुछ तकता है। बनमानस ( बानर ) मनुष्य के समान 
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दिन को काय्ये करने का स्वभाव रखते हैं अर्थात्‌ वह रात को सो 
जाते और दिन को,जागते हैं। वानर ( बषनमानस्र ) वृक्षों में 
रहते, और भूमि पर ठीक सीधे खडे दो कर नहीं चहू सकते, 
कारण कि उन के पर द्वार्थो की न्‍्या३ हैं, और तला नहीं रखते । 
वह वृक्षों में, अपने परिवारों के लिये शाखाओं और पत्तों की 


कुटियां बनाते हैं | बह फल और मेवे (भीफल) खाते हैं।” 
“८ कलमसाषग्रीवा ” पर विशेष वक्तव्यः--अवा शब्द 


के अर्थ गरदन के हैं ओर ग्रीवा कहने से औवा वाछे सब प्राणियाँ 
को सब समझ सकते हैं। आंगरू भाषा में केवल “हाथ ' कद्ने 
से लेखक मनुष्य वा श्रमजीवी मनुष्य का बोध द्वोता है | यह तो 
रद्दी भाषा की बात इस के अतिरिक्त हम कह सकते हैं कि यह 
ग्रीवा शब्द का उपयोग बडा भाव पूर्ण हुआ है। सब जानते 
हैं कि भारत वे के सब सरकारी स्कूझों तथा कालिजों में जो 
७८पा७। 807ए ( सृष्टिबोधघक दृत्तान्त ) के उत्तम चित्र 
विद्यालयों के कोर्ठों में लटकाए जाते हैं उन में एक महत्व 
पू्णे रंगदार उत्तम चित्र जो पशु प्राणी बोधक है वह आकार परि- 
मान अथीत्‌ प्राणी की ऊंचाई की लक्ष्य में रख कर बनाया गया है। 


उस में प्रथम संख्या भ जीराफ अथवा लेंब ग्रीवा पशु 
आता है जो भूमि पर खडा द्वो कर ऊंचे से ऊंचे वृक्ष के पर्तों 
तक मुख पहुचा सकता हद | अनेक (प्र८७पता३ संग्रहस्थान है 
अ उस के अस्थिपिंजर वा भुस भरी खाल देखने में आदी है। 


फिर हाब्नी ऊंट फिर मनुष्य तथा अन्‍य पश्चु,प्राणी आते है । गए 
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अ्रधान देशों के मनुष्य पशु तथा सब प्राणी हूं द्वाते हैं। ग्रीन 
लेंड आदि उत्तरीय ध्॒व प्रदेशों में मनुष्य जो एसकीमो नाम वाढे हैं 
उनका कद्दू मानव जाति में “* सबसे छोटा ” होता है | अतः 
एसकीमो का भावाथ हम यदि बोना वा नाटा कद्ें तो कुछ भी 
अतिदक्ति नहीं । उक्त एप्कीमे। विवश केवरू मांसाहार करते हैं 
और बल में अफरीका के उन केले खानेवाल श्यामवर्णा लोगों से 
बहुत ही न्यून होते हैं । पंजाब के गार्मों के जाट तथा नामधारी 
सिख जो मांस मक्षण कभी नहीं करते उक्त एसकीमो छागों से 
बहुत ही बढ कर वीर भारी बलिष्ट होते हैं। इश्वरने सबसे लंबे 
पशु वा मनुष्य उन देशों में बनाए हैं जहां कि तापका राज्य 
है ओर जहां फल मेवे और अनाजों से जंगछू भरपूर हो रहे हें । 
यही प्रदेश भूलाक में उत्तम हैँ ओर दिम्‌ आच्छ'दित खंड जहां 
पश्ुु प्राणी शीतके मारे जो नहीं सकते वह उत्तम देश नहीं कहला 
सकते । युरोप के डाकटर कद रहे हैं कि मनुष्य के शरीर पर 
रुंबे रोम नहीं इस लिये यह ताप प्रधान देशों में बसने के लिये 
इश्वरने बनाया है | 

ओवा के संबंध में दूसरी बात हमें उसकी मोटाई बा स्थूउपन 
संबंधी विचार करनी चाहिये । स्थूछ औवा बलूका चिन्ह हे । 

सिंह, वाघ, हाथी, गेडा, आह ( हिपोपोटेंमस ), गोरिला 
€ घोर बंदर ) आदि स्थूल्ओवा घारी प्राणी केसे बलवान होते 


हैं ? और यह सब उक्त खंडों में ही पाए जाते हैं ! 
१४ 
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पश्षियाँ के राजा मोर पक्षी की औवा बहुत हरूंची होती 
ओर बड़े बड़े हंस ( बगछे ) आदि पक्नी हूंत्री ग्रीवा वाले 
९५ चर 


ते हैं | उष्टेत पक्षी वा शुतुर मुर्ग सबसे छंबा दौडते वार 


रच 
क्षी भी वहीं होता है। माटी वा स्थृलआवा वाले पक्षी तोता मैना 


हा] रू के ५६ कप 
आदि 7घुर गायन करने में समथ हैँ। अतः ओबा शब्द का 
हि 


प्रयंग अति सार गर्भमित है । 
कमल, गुठा।, आदि अनक प्रकार के फूठ हनहीं ताप 


७३ ७५ ० पु े 
प्रधान देशोर्मे होते हैं। उदे आदि दाल्लें जो मांप से दुगनी 


न की । [आप € ब्प्र 


बलकारक द॑ वहभी इन्हीं प्रदेशोर्भ निछृती हैं | दाल के संबंध 


में सररवती नामी मातिक के प्रसिद्ध संपादक अ्री महावीर 
प्रसादजी के निम्न लिखित वचन मनन करने योग्य है, “ बहु 


धर 


तेरी दाले मांपसे दूनी पोषक होती हैं। रोटी भातसे बदन में 
गरमी ज्यादा पहुंचती है ओर दाछोपे मांप छोडु ज्यादा बनता है । 
देवदिन ओर देवराज्रि उष्ण कटिबंध, भूगोल शास्तरियों 
के छेखानुसार उस प्रदेश का नाम है जो सहर ओर कके 
रेखाओं के मध्य में हे | भू मध्य रेखासे यह साडे २३ अंश 
उत्त ओर साड़े २३ अंश दक्षिण को है | उक्त उत्तरीय खंड का 
नाम उत्तरीय तापकटि हे, जो छगभग १५०० मील तक है | 
दक्षिण तापकटिे भी रगभग १५०० मीछतक नीचे को 
गई है| अतः ताप कटि बंध का विस्तार ३०७०० मीछतक का 


माना गया है । उत्तरीय भव कटिवंध का विस्तार १५०० मील 


क्र /7॥ ५; 0॥9 
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तथा दक्षिणीय भव कटिप्रष का विस्तार १५०० मील है। इन ध्रुवीय 
कटिबंध प्रदेशों में ६ मास का दिन और ६ मास की रात होती 
है । मनुस्मति में इब को देव दिवस और देवरात्रि कहा गया है । 
उत्तरीय त।प कटि ओर उत्तरीय झ्रुव कंटि के मध्यके देश को 
उत्तरीय समशीतोष्ण कटि कहते हैं जिस का विस्तार ३००० 
मील का है। वनस्पति जगत्‌ के कुछ उपकार हम नीचे लिखते हैं। 

(१) भोजन के लिये फल, श्रफिक (मेवे) अनाज यह देता है। 

( २ ) कपास ओर सन के पौधों से उत्तम वस्र हम बनाते हैं। 

( ३ १ गिछो, चरेता, कौड, नीम, इन्द्रजो त्रिफला कुनेन 
आ।दि मदौषधियों--का यह दाता है । 

(४ ) रेंडी, सरसों, महुए के कोये, नीम के बीज से अनेक 
प्रकार के आर्खों की हानि न करने वाले उत्तम जलाने के तेल 
दम प्राप्त करते हैं । 

(५) तिल, नारयछू, बादाम, आदि का यह मैडार है । 

(६ ) वनस्पतियों से वायु शुद्ध होती रहती है । 

(७ ) जहां कहीं वनस्पति नहीं जम सकतीं वहां मनुष्य 
वा पशु भी नहीं पाये जाते । राजपूताना, सहरा, गोबी इत्यादि 
की मरूभूमि और उत्तरीय और दक्षिणीय भ्रुव प्रदेश में आजकल 
कोई नहीं बसता और न बस सकता है क्‍योंकि वहां वनस्पतियां 
जम नहीं सकतीं । 
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( ८ ) मनुष्य का मरू मद्ठी से मिला हुआ खाद द्वो जाता 
है, ओर पौधे इस खाद को अपना खाद्य ( भोजन ) बना. 
हमारा उपकार करते हैं । सिंहारी मभेंसा, 

“ [6 छ06प्ता 3वि5०त्ाा एपरीव0 ज्ञाप फीड शोक, 
(00760 075 48 ०6 ० ॥॥6 7008 ८७४४ ०]९ 80॥78]8 (8( 
पाद्ा]) ९ब्कठा। गाए, 2 8 80 ९००४ 80 (6 जशञ।[ ठा&"28 
98 [0 ज्यावे. ग्ा8 र९एशा एहए०॥ कद्राएफ़ ४० ००१८०" ४6 
दिए ए एऐल्बड8,  ([]6 00२ ० (॥0७४]९42०-५० 42) 

अथेः--“ दक्षिणी अफरीका का मैंस। ( अरणा ) जिस के 
सींग मुडे हुए तीक्षण होते हैं उन सब पशुओं में से जो मनुष्य 
की माद्म हुए हैं परम भयंक्र है। वह इतना प्रथड है कि वह 
सह पर आक्रमण करता और पशुओं के राजा पर विजय प्राप्त 
करता हुआ भी जाना गया है। ” (देखो--दी बुक आफ नाछेज) 

अफरीका का गोरीछा (घोराल्य ) बन्द? भी बड़ा वीर 
तथा भयंकर पशु है । उक्त सिंह्ारी मैंसा तथा घोरालय (गोरीला) 
बन्द्र मांस खाने वाले नद्दीं यह सब काइ जानता है । 

काटिबधाका स्वरूप युरोप के पंडित अब विवष बदलने लगे। 
जत्र मनुष्य तर्क ऋषिकी शरण जाता है तो उसको अपने ज्ञान 
के दोष माल्म ढोने लगते हैँ | पद्दिलि पश्चिमी भूगोरू शास्री 
३००० ( तीन हजार ) माल मानते थे। अब उन्होंने अनुभव 
और तक ऋषिकी सद्ायतासे जाना कि पद्दिली मानी हुई सीमासे 
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हलक चर 
भी अधिक तापका राज्य है। 70, (६8१०0 (३. मारसडन ) 
हि ९९ भू ् ६० हा 
सादेब की नवीन प्रकाशित भूगोल पुस्तकम जो १९२३ के सन 
में मुद्रित हुई छिखा है कि तापकटिबंध का विध्तार ३००० के 
स्थानमे ६००० मीर गिनना चाढ़ियेत । 


युरोपवार्लों को तापकशिबंधकी सीमा अब दुगनी करनी 
'पड़ी । किन्तु वेदम आदि सृष्टिपे लकर आजतक दोेलेये क्या 
अच्छा अरललक्षण विष्णुराज्य ( ताप कटिबंध ) का कर दिया 
कि जहां नाना प्रकार के पशुप्राणी तथा छता वृक्ष बनस्पति उत्तम 
अकारकी भारी संत्यामें उगती हो । 

काशमीर काबल जढां द्रात्त, अगू(, क्रिशमिश की लताएं, 
हैं । तिब्बत जढ्ां सोमछता उनती है । यह सब विश्णु छोऊ के 
ही प्रदेश हें | यही नहीं १९व जहां जहां भूलोकममे मनुष्य के 
खानेको अनाज उगते दँ वह सब देश विष्णुकटिवंध के समझ। | 
महषिं मनुजीने क्या अच्छा लिखा है कि जहांतक चितकबरा 
संग चर सकता हे वह यज्ञ देश है। इतकी विशेष व्याख्था 
संस्कार चन्द्रिक्रा में देखिये । 

मारसइन सेव के उक्त उतन भूत पुछ्ताक में एफ 


बज ए 
लेख ऐमा है। * ए॥०७६ ३४ ९०७9७ ० 08 ऐैं बण्य्ाढ० भापे 
तलंछल एग्ा5७ 0०९ पार [९ाफ्ुश'्वा४ ८०ा९. 


अन्‍न-+-मममरनि, 





| देखों---/ ७087४ [9॥ ५ 0० 50707 ०(३38388 
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( अर्थ ) “ गेहुँका फसल ( पाक ) समशीतोष्ण कटिबंषः 
के अधिक गरम तथा शुष्क खंडों में होता है। ? 

चावछ और गेहुं संबेधी इन के अन्यत्र छेखें पर से पाठक: 
जान सकते हैं कि यह भारत वष जिस में अति उत्तम उक्त 
अनाज पैदा होते हैं ताप के राज्य का देश सिद्ध दो रद्दा है। 

हमारे लेख का सार यः है ।कि पुराने वेदिक आय्ये ऋषि, 
मुनि जे| इस मारत में बसे तो उक्त बंद मंत्र उन को बतल रद्द 
था कि जहां ताप का राज्य होता है. वहां ही बनस्पति जगत 
फलता फूलग है और इम लिये भारत देश में रूबे प्रकार के 
अनाज फल उत्तम प्रकार के हो। हैं। जाज युरोप्र के विद्वाव्‌ 
ताप प्रध,न देशों और फछ अनाज की महिम। यात्रा तथा अनुभव 
द्वारा समझने लगे हैं । सच्च ता यह है कि बढ वैदिक ज्ञान के 
सूय्य की ज्याति भ॑ आ रहे हैं | व.देक आय्व पहे तब्यत मे 
बसते थे फिर आबादी बढ जाने से तिब्बत में जा सिन्धु नंद 


निकली है उस के तट पर से इस आय्यावते भें आये और बंध | 


ऊध्चो दिग बरहस्पतिरधिपतिः दिवन्नोरक्षिता वर्ष 
मिषवः । तेभ्यो नमो5घिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो 
नम इषुभ्थो नम एभ्यो अस्तु। योजउ्स्मान द्वृष्टि ५ वर्य 
$ ९ अ 
द्विष्मस्तं वो जम्मे दृध्वः अथर्व, का. ३ अ. ६ । व. २७ 
में, (-६॥ 
७  ओ फु्फी + के + हे 
पथिवी के ऊपर चारों तरफ वायुमंडल है| इस की ऊंचाई 
यूरोप के विद्वानों के नवीन मत अनुसार २०० मीर तक है 
आज से २५ वर्ष पूर्व उक्त विद्वान्‌ वायुमेंडल दी ऊंचाई ६० 
मील तक मानते थे। अब उन का मत अधिकयुक्त है | वे वायु 
द्रव्य के दो मुख्य भाग मानते हूँ । एक का नाम ओक्सीजन 
अथवा ( प्राणवायु ) और दूसरे का नाइदोजन अथवा ( ब्यान 
वायु ) । श्वासद्वारा जो वायु अन्द्र जाता है उस को बह 
ओक्सीजन ओर हम प्राणवायु करते हैं भोर श्वासद्वारा जो मलीन 
वायु बाहिर निकलता है उस को वह ' कारबोनिक एसिड गैस ? 
जिस को दम “अपानवायु' कहते हैं हे। आप्टक्ृत कोष में अन्दर 
जाने वाले वायु का नाम प्राणवायु ओर अन्दर से बादर आन 
वाले श्वास का नाम “ अपान ”! दिया हुआ है यथा:-- 
अपान.... .... छद्ातपरा2 0प्रा| 
असर कक 
त्राण .... .... [70]9]6 थांए ( देखो कप ) 
प्राण अपान शरीर में बल देने तथा मलमूत्र निकालने में 
सद्दायक हूँ । आक्सीजन को तो वद्द जीवन वा बरू दाता मान 
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चुके हैं । पर अपान के दूसरे काये को मानवी शरीर के अन्दर 
मल निवारक शक्ति के रूप में वह अभी तफ अनुभव नहीं 
कर सके । 

अपानवायु जो मलीन वायु के रूप में हम श्वास द्वारा 
बाहर निकालते ६, उस को वनस्पतियां अन्दर छे जाकर उसर के 
बदले प्राण वायु छोडती हैं | यूरोप के उत्तम भूगोरु शाख्री 
ममेस्टर मासडन आदि अपनी पुस्तकों में ।लिखते हैं कि बाहर के 
सब प्रकार के वायब्य तत्तों का बल मानवी शरीर पर पूृणे 
पडता है पर मानवी शरीर के अन्दरभी “सब प्रकार के बायु 
होते हैं ”” इस लिय वह वाह के उक्त आघात का प्रतिकार 
करते रहते हे और इस लिये मानवी शरीर बाढर की वायुसे दब 
कर कुछभों पीडा अनुभव नहीं कर सकता । उन के इस कथन 
से यह बात निकछती दे कि जिसको हम व्यान वायु कहते हैँ 
उही का नाम उन की भाषामे नाइटाजन होना चाहिये। कारण 
यह कि व्यान वायु सब शरीर भ॑ गति करता रद्दता हे और 
युरोप के विद्वान्‌ यही काये वायू मंडलके दूभरे भाग 'नाइदोजन 
का बाहर के जगतम दुशों रहे हैं। अठ नाइट्रोजन के अथे 
व्यानवाय हुए । 

वायु की अटल गति तो सब जानतेदी दूँ पर तापके कारण 
इस की गति प्रचण्डरूप धारण कर केती दे । उत्तर्तव बद्धें 
भूछे।क में ग्रच०ड पवन उत्तर-पूर्वीय दिशाओं से चछ। करती 


दिगू-विज्ञान २१७ 


है और दक्षिणीय अद्धे मूलोक में दूप्तरी प्रचणड पवन दक्षिण 
पूर्वीय दिशाओं से आया करती है | प्थिवों को भूमध्य रखासे 
२५ अंश (२२५० मील) उत्तर वा दक्षिण के प्रदेश इस प्रचण्ड 
पवन का माने राज्य है ! यद्यपि इन को अग्रेजी में [४१० 
ए)ञात5 अथवा वणगिक् प्रन कहते हैं पर इस का यथार्थ नाम 
अचण्ड पवन ही है। अनेक जरू यान ( जद्दाज़ वा अगनू पात ) 
इस प्रचण्ड पवन के भयंकर कोप में आही जाते हैं | दूषित वायु 
मंडल की भारी शुद्धि कत्ता यह प्रचण्ड पवन हें । 

इप्त के अतिरिक्त दो प्रकार को षणू-मासिक-पवन हैं । इन 
का विशेष सम्बन्ध उत्तरायण वा दक्षिण/यन थ समझ लेना चाहिये। 
वो वाहक पवन भी इन को कहते हैं । 


भारत वर्षमें दक्षिण परिवमीय वर्षों वाहक पवन मई मासप्े 
अक्टूबर मास तक चढछा करती है, और अक्टूबरसे जो मई तक 
वषों वाहक पवन चलती हे उस का नाम उत्तर-पूर्वीध पवन है। 
हमारे आमीण छोग इन को केवर “ पछमें ” और  पूवो ? का 
नाम दिया करते हैं, वह इन के गुण कर्म स्वभाव को भंली प्रकार 
जाने हर हें । मध्यसागर ( मेडागासकर ), बराजीरू, गाईना ओर 
आस्ट्रेलिया ( राष्ट्रलूय ) आदि खडों में इसी प्रकार की वर्षावादिनी 


पवन चला करती हैं । इन पवनों के विषय में युरोप के भूगोकछू 
शास्त्री लिखते हें कि३- 
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८ [६ द्वातपएट8 ॥680एं]ए ]॥त67 ज्ञात ए३७90०पा: 

( अथे ) यह पवन वाष्प से अत्यंत लदी हुए पहुंचा 
करती हे । 

वाष्प जिससे रेल गाडी चलती है, उस में कितना बल है ! 
उस वाष्प रूपी मेघों को जो समुद्र॒म्ध प्रदेशों से उठाकर नाना 
देशों में वायु लेजाता है वह कितना महान शक्ति वाला होगा 
उस का अनुम'न हम कर सकते हैं । 

इस महान्‌ स्वरूप वले वायु का बोघक शब्द वेद में 
बृहस्पति आया है | आप्टे कृत कोष में वृहतू के अर्थ बफलाए 
अर्थात्‌ महान्‌ ओर '.078० विशाल दिये हुए हैं, और 
पति शब्द » अथ रक्षक के हैं | अतः बृहस्पति के अर्थ यहां 
पर प्र-गानुसार महान तथा विदाल क। रक्षक ऐसे हुए। 
अब प्रइन यद हो सकता है कि यह महान तथा विश्ञाल मेघों 
का रक्षक यथाथ में किस को समझा जब । इस के उत्तर में 
इसी शब्द के दू.।रे अथ जे। कं.ष में दिये हुए हैं. वह इस 
प्रकार हैं;---[ बृहतः वाच: पात) ] अथात चाणी का पति । 

वाणि का पति (रक्षक ) वायु है । 

वायवा याहि दुश/तेमे सोमा अरकृताः। तेषाम्‌ 
पाहि क्षती हवम ॥ ऋ. में. १सू २में. १॥ 

इस मंत्र की वैज्ञानिक व्याख्या करते हुए स्व० महद्दा मुनि 
पं, श्री गुरुद्तजी एम. ए. ने उत्तमतसे सिद्धू कर दिया कि 





दिगू-नवेज्ञान २१९ 


वाणीका रक्षक वास्तव में वायु ही है | युरोप के पदार्थ विज्ञानी 
भी ऐसा ही मानते हैं । 

अतः यहां पर बृहस्पति शब्द के अथ वायु के हुए। 

महर्षिद्यानन्दजीने पंच महायज्ञ विधि पुस्तक में 
जो इस शब्द ऊे मौतिक अथे किये हैं वह इस प्रकार हें । उस 
में वायु के अर्थों का समावेश हो सकता हे । 

“( ऊध्वोदिक्‌ ) ”........ बृहतामाकाशादीनांच ” 

अथोत्‌ बृहत शब्द के भीतिक अथें वह आकाश आदि 
करते हैं । 

आदि से हमने वायु के अथे यहां पर लछे लिये, जो जहां 
कोषानुसार हैं, वहां ऋषि दयानन्दक्कत अथों के अन्दर ज। जाते 
हैं । कारण कि आकाश के पीछे आदि शब्द से वायु का दी 
अहण हो सकता है, सो यहां पर हम्ने किया है । 

बंबई शुरुकुछ फे आचाय्ये पंडित श्री मयाशकरजी 
शास्त्री तथा महा विद्यालय ज्वालापुर के मुख्य ससक्ृत अध्यापक 
वेदज्ञ 'डित श्री मीमसेनजी दामोभी बृहस्पति के अर्थ यहां 
पर वाय के किये जाने से सहमत हैं । 

यह वायुमंडल किधर हे ? इस का उत्तर मंत्र के प्रथम भाग 
में “ ऊध्वोदिक ?? इन शब्दों द्वारा दिया गया है | 

« ऊद्धे ! शब्द के श्रथ आप्टे कृत कोषमे ॥७००० अथौव्‌ 
ऊपर के दिये हुए हैं। अतः ऊध्वोदिक के जग ऊपरकी 
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दिशा के हुए । सबही पदार्थ विज्ञानी बरोप के लिख रहे हैं कि 
“हमारे शिर के ऊपरकी दिशासें वायु मंडल एक महान 
सागर के रूपमें भूगोल के तलको ढांप रहा हे।” 
वेदमंत्रभी यही तत्व दुशों रहा है कि ऊपरकी दिशाका स्वामी 
वायुमंडल है | 
चन्द्रमा मनसो जातदचक्षोः सूय्यों अजायत । 
श्रोत्राद्ययुद्च प्राणाइच मुखादप़्नि रजायत ॥ 
( यजु, अ. ३१ मे. १२ ) 
अथे......-( श्रोत्रात्‌ ) श्रोत्र नाम अवकाश रूप सामथ्ये 
से ( वायु ) वायु “ च ) तथा आकाश प्रदेश (च) और (प्राणाः) 
जीवन के निमित्त दश्षप्रण ( अजायत $ उत्पन्न हुआ ” 
( देखो ऋषि दयानन्द भाष्य ) 
इस मंत्र से यह बात सिद्ध होती दे ॥के श्रोत्र इन्द्रिय से 
जो शब्द वा वाणी अहृ॒ण द्वोती हे वह वायु तथा आकाश 
और प्राणवायु से संबंध रखती है | दशन शा््रों म॑ शब्द को 
आकाश का गुण क॒द्दा दे । उत का मूज्यी इसी मंत्र में भा गया। 
यदि एक घंटी को हम चाबी देकर किसी ऐप स्थलरूमे रहने दें 
जहांका वायु, वायु निष्कारक यंत्र द्वारा निकाछ दिया गया दे तो 
चाबी लगी हुई घंटी बर।बर दिकती रहेगी पर उध्त का शब्द 
हमारे फानतक नहीं पहुंचेगा | घंटी का द्विकना प्रघट करता है 
।के आकाश संघषेण क्रिया से शब्द तो बराबर उसन्न द्वो रहा हे 
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पर वायु विना वढ़ हमारे कार्नोतक नहीं पहुँच सकता | जब एुक 
बालक बंसरी हमारे सामने बजा रहा दो और हम कानोमें रूई 
देकर ऊपरसे कपडा बांध ले तो ऐसी दशा में बेसरी का मधुर 
शब्द हमें हस लिये सुनाई नहीं देता कि हमने कानमें वायु का 
प्रवेश रोक दिया । इन बातोंसे पिद्ध होता है कि आकाश का 
गुण शब्द है पर वायु उस का वाहक है। सूक्ष्म शब्द को स्थूछ 
रूप देनेवाला वायुही है | यरोप के पदाथे विज्ञानी अभीतक उक्त 
मंत्र वा दशन शा्त्रों के समान इस तत्व तक नहीं पहुंच कि 
शब्द आकाश का गुण है । वह वायु को जो शब्द वाहक तो 
है ही शब्द जनकभी मान रहे हैं वायु निःसंदेह सूक्ष्म शब्द को 
स्थूल बनाने तथा उस को हमारे श्रोत्र तक पहुंचाने का प्रबर 
साधन है । इसी लिये तो उक्त वेदमंत्रने पहले वाय का और 
फिर आकाश का वण्णन श्रोत्रतक पहुंचाने की दृष्टिबिन्दु से 
किया है। अत; इस मंत्रसे यह वात खुछ गई कि वायु 
की ' बाचा--पति ! वा “ बृहस्पति ” कहना सर्वथा सत्य 
है। हां यह ठीक हैं कि वायु के अतिरिक्त दूसरा वाचा-स्वरूप 
वा शब्दका मूछः कारण आकाश है और उसका नाम भी 
बहस्पति है। पर प्संगानुसार यहां आकाश के अथे करने 
की जरूरत इस लिये नहीं कि व्ों रूपी बान वाथु के ही 
ठीक घट सकते हैं, सब व्यापी आकाश तत्व के नहीं। इस लिये 
दम यहां बुहस्पति के अथे वायु-भंडल ही लेंगें जो आप्टेकृठ 
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कोष, दयानन्द भाष्य पदार्थ विज्ञान तथा प्रसंगानुधार ठीक घट 
रहे हैं । 

महर्षि दयानन्दजीने यजु.अ. १४ के मं. २९ का 
उत्तम आष्य करत हुए बुहस्पति शब्दके अथे आपे व्याकरण 
अनुसार प्रसंग नुकूछ * वैश्य ? के इस प्रकार फिये €। 

“४ ( बृहस्पति ; बुद्तांपाछकों वैश्य; ?? 

भाषाः-“ ( बुहस्पति ) बड़े बड़े पदार्थोंका रक्षक वैश्य ।” 

इस प्रकार बू स्पाति शब्द के अथे उक्त आर्षभाष्य अनुसार 
यडे बडे पदाथोंका रक्षक * वायु ? यहां पर खुसंगत ही हैं । 

संत्रका दाब्दाथ-- 

( ऊध्वोदिक्‌ ) ऊपर की दिशा का ( बुहस्पति ) वाचा 
पति अथोंत्‌ वायुमंडलरू स्वामी हे । (दिवन्नः) अर्थात्‌ झरनेवाली 
€ वस्तु ) अथोत्‌ सेघ (रक्िता) रक्षक हैं और (वर्ष-हृषवः) 
वषों की धारें, बानवत्‌ हैं । 

शब्दाथ पर विशेष विचार 

“ डिषव्विदा गात्र प्रस्तणणे ” इस धातु से, रिवत्री 
शिवत्र शब्द बनता है ओर प्रसवण का अर्थ भाषा में झरना 
होता है, इस छिये शिवन्र; के अर्थात्‌ मेघ यथार्थ हैं। 

पंडितश्री मयाशड्रजी श्मों तथा पण्डितश्री भीमसेनजी 
शमो भौ उक्त मेघ अथे से सहमत हैं । 
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तिस््रो मातृस्त्रीनिपतृन्बिश्रदेक ऊध्वेस्तस्थोी नेस- 
च ग्लापयन्ति । मंत्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विद्वविद्‌ 
वाचसविदवमिन्वा स्‌ ॥ ऋ, में. १, अ. २२ सू, १5६४ 
मंत्र १० ॥। 

इस मंत्र में पहिल तीन प्रकार की भूभियों, तीन प्रकार कौ 
सोर विद्यत तथा भूमि अग्नियोका वर्गन है तथ। वाचम्‌ संबंधी 
निम्न तत्व दशाया हे । 


४ ( ऊध्य ) ऊपर ऊँचा (एक) एक ख़बात्मावायु 
( तस्था ) स्थिर द्वोता है तथा ( विश्वामेदन्‌ ) सब्र छोग उथको 
प्राप्त होते उस ( वाचम्‌ ) वाणीकों ( मंत्रयन्ते ») सब ओरसे 
विचारपूर्वक गुप्त कहते हैं वे ( अमुष्य ) उस दूरस्थ ( दिवः ) 
प्रकाशमान सूख्य के (प्रष्ठे) परभागमें विराजमान होते हैं (न) नहीं 
दुःखको प्राप्त होते हैं । ” ( ऋषि दयानन्द भाष्य प्र. ६०१, ) 


उक्त मंत्र के दूसरे भागने ऊध्वेदिशा, उसमें रहनेवाले 
सूत्रात्मा ( सूक्ष्म ) वायु ओर वायुसे विशेष प्रघट होनेवाली वाणी 
का वर्णन है। यह वाणी वायु में गुप्त रूपसे रहती है इसको 
अनुभव करनेवाला पंडित सूझ्ये के परभाग के विज्ञान को धारणकर 
मानसिक हे को प्राप्त हो रूकते हैं। ऋषि द्यानन्दने यहां 
सत्र शब्द के जो उत्तम अथे संस्कृत भागमें “ ( मन्त्र यन्ते ) 
शु» माचन्ते ”? किये हैं, उसका आधार निरुक्त है । 
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हम ऊपरकी दिशा संबंधी अनुसन्धान कर रदे हें अतः 
ऊक्त मंत्र ऊपर की दिद्ञाका वर्णन करता हुआ वाणीपति सूत्रात्मा 
वायुका संभध दर्शा रहा है । इस छिये “ ऊध्वोदिक बृहस्पति ?? 
इत्यादि वचनों के भावाथ की पुष्टि इस मंत्रसेभी समझियेगा # 
इस मंत्र का जो भावाथे भाष्य में दिया हुआ है वह निम्न 
प्रकार हे।--- 

भावार्थ :--* यस्सूत्रात्मा वायुरग्नि जलूं प्रथिवीं व धरति 
तमम्यासन विदित्वा सत्यां वाचमन भय उपदिशेत्‌ 

“« जो सूत्रात्मा वायु अग्नि जल और पथिब्री को धारण 
करता है, उस का अभ्यास से जान के सत्य वाणी का आओरों के 
लिये उपदेश करे | ” 

इस भावाथे से यह पाया गया कि वायु जल को भी 
घारण करता है । इसी प्रकरण पर भूगोल शास्त्री लिख रहे हैं 
कि मौसमी हवाएं ( वषोल-पवन ) बादलों को जो जरूरुप हैं 
उठा उठाकर छाती ओर बरसाती हैं । 


पंचपाद॑.... .... ... ....उपरे विचक्षणांसप्तचक्रे घलर 
आहुरपिंतम्‌ ॥ ऋ. मं. १, अ. २२ सू. १६४ मं. १२ 

“« ( सप्तचक्रे ) सात चक्र घूमने की परिषि विद्यमान उस 
( उपरे ) सेघसंडल में ( विचक्षणम्‌ ) वाणी के विषयको 
( अपितम्‌ ) स्थापित ( आहु; ) कह्दते हैं । ” 
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उक्त वचनों से जहां भूमि का गोल होना सिद्ध होता है 
वहां ऊपर की दिशा से “सेघर्मंडल ” का तथा “ वाणी 
का संबंध हृढ रूप से हे यहां दशोया गया है । अतः बृड्म्पति 
की दिशा ऊपर की है और उस में मेघडल हैं इन सब ततों 
की पुष्टि इस मंत्रने भी हो रदी है। 

वायु अटक गति स्वरूप है, यह बात थुरोप के सब विज्ञानी 
मान रहे हें | (स्क्षत | * वा ? धातु जिससे यह शब्द बनता 
है उत्त के मुख्य अथे “गति" के ही हैं। ताप के कारण 
भूछेक म वायु की गति का भारी चक्र सदेव चलता रद्दता हे। 
युरोप के विद्रान्‌ छिखते दे कि तीत प्रक्नार से वायु पर ताप 
का प्रभाव पडता है। प्रथम छ्ताकांणा अथीत्‌ ताप के 
प्रसारण द्वा। । इस के दृष्टांत में वह कहते हैं कि सूखझ्ये की 
ज्योतिमय ताप भरी रश्मियों के प्रसारणसे यह पढ़िके गरम 
हो नाती दे और दूसरी वार तत्र जब यह रश्मिएं वायु मंडल 
में सूनि में से लौट कर * कृष्ण तथा उष्ण ' [80६ हता-ाभजछ 
रह मयों| के रूप में प्रवेश करती दे | "6४० १६८ 78ए8 (९७ 
ए५8९ था ग्रापढा ग्रा08 ऐजशा ऐंह ऐपंट्राए 78५8, इंच ऊँष्ण 
रश्भियों से वयु ज्वोतिमय राश्मियों की अपक्षा अत्यंत गरम दो जाती 
दे । इसके आतिरेक्त सीधी किरणे अधिक ताप प्रद होती ढं । 

दूसरे प्रकार अथीत्‌-ताप-प्रवेशन ( 0557प्रव्तंण० ) के 


विषय में युरोप के पंडित कहते हें कि जब पदाथे परस्पर संसगी 
पृण्‌ 
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्प सूी चर, #९ 


में आते हैं ठो एक की गरमी दूप्तरे में प्रवेश कर जाती है। उन 
का सिद्धान्त है किः--- 

“ 38)]त3 ७8७ 728007. ठ0ारतिप्र८ु०ण'ड5. ० ४९४६, #4॥ 
[0पांप३ड,. जंवृपांतेड ब्वाौ० 030९7 ऐतड्ा। 24888, ”! 

( अर्थ )--घन वा पार्थव पदाथ गरमी के, जछादि प्रवादी 
पदार्थों की अपे ज्ञा उत्तम वाहक हैं और गैसों वा वायव्यपदथों 
की अपे ज्ञा जरूदि प्रवाही पदार्थ उक्तम्र गरमीवाहक हैं | 

भूतल के ऊपर की वायु संसगे से गरम हो जाती है और 
वायु के उपरीय ता में (एटा ऊद्ठ्‌ तथा अधोगमन ) 
द्वारा स॑चरित हो जाती है । यह तीघत प्रद्मार है जिस के 
द्वारा वयुमंडलू गरम होता हे । 

वायु की गति का अनुमान पश्चिमी विद्वान्‌ इस प्रह्मार करते हैं। 
७ मोल प्रतिघषटदा सहजपवन ([,2]0 ७००९०४०) चला करती है। 
२० मील प्रतिघटा तोखब्रपव व (७50"०॥४ ७70) 98 
५० मील प्रतीिषंटा चडीपउच न ((093)9 ०१ जञ9) 99 
८० मील प्रतिषंदा प्रवेडपवन (+प"४४९०॥ ९) 9१ 

“ हम फेफड़ों से ही दवा नहीं छेते हैं, त्वचा द्वारा भी 
उस का कुछ भाग हमारे अन्दर जाया करता है। त्वचा में जो 
अनेक बार्राक छेद हैं उन से भी हम हवा लिया करते हैं ।.... 
दमारे पाखाने, बाडे और बेजगढ पेशाब फरने के स्थान दी द्ववा 
बिगाडने के प्रधान साधन दें । पाखानों की गन्दकी से होने वाली 
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द्वानियों का रूयारू बहुत ही कम आदमियों को होता है । बिल्ली 
और कभी कभी कुत्ते पाखाना फिरने के पहले पंजों से एक 
गढाता खोद लेते हैँ और पाखाना फिर कर उप्त पर धूल डाछ 
देते है | पाखानां मे मिद्दी के गमले में राख या सूखी मिद्टी भर 
रखे, पाखाने जानेवालढा लौटती बार भेले को राख या सूखी मिद्दी 
से पूरा ढक दे, इस स बदबू नहीं फेलती ।..-मैठा खुला रहने 
से हवा में कितनी बदबू फैलती है । जो मेला दमारे शरीर के 
अन्द्र से निकछता है और जिसे हम दूधरे मनुष्य से उठवाते 
हैँ उसे स्त्रय साफ करने में क्‍या हजे हे ?! इस काम में तनिक 
भी बुराई नहीं है | जब गमरा या बालूटी मेझे से भर जाय तो 
उसे उठा ले जा कर मैठा तीन निरस्त गदरे गढे में डारू कर 
उस पर मिट्दाी की मोदी तह जमा दे | बाहर पाखाना जाने की 
आदत दो तो घर से खूब दूर जाना चाहिये | वहां बाहर पैर 
या हाथ से एक छोट। सा गढा खोद कर अपना काम करें ओर 
खोदी हुईं मिट्टी! उस के ऊपर पाट दे ।......--घर से दूर सूखी 
जमीन पर पेशाब करें और उस पर धूल डाछ दें |....मेला बहुत 


गहराई में गाड्ें | एक तो इस हाछूत में उस पर सूझ्य की गरमी 
का असर नहीं होता, दूसरे गदरे गड़े हुए मेले से आसपास के 


पानी के सोतों के बेगड जाने का खटका रहता है। गहरी संडा- 
सो से यही बडी द्वानि द्वोती है। ” 


(१) मेघ आदि व्णन:--जो वाष्प, पथिवी तक वा 
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पत्तों के तल पर जल कण के रूप में सायंकाल, पृथिवी के ठंडे होने 
के कारण बन जाता है, उसका ओस , शबनम वा ])८७ नाम है । 

( २) जब भूमितलू अत्यंत ठंडा हो जावे तो वाष्प एकदम 
बरफ ( हिम्‌ ) सशान्‌ जम जाता है | इस हिम स्वरूप वा जमी 
हुई ओस को पाला वा [[007 7:05 कहते हे । 

( ३ ) सृय्ये-अस्त के पीछे, नदी, नदों ( दर॒याओं ) वा 
सरोवरों के निकट घुंद देखने मे आती है। नद्‌ (दरबा ) के 
निकट की भूमि की हवा दरया के अपनी ऊपर की हवा (वायु) 
की अपेक्षा बहुत जढदी ठंडी हो जाती है, क्योंकि जमीन जल 
की अपेक्षा गरमी शीघ्र निकाछती है | जल के ऊपर की दवा, 
ऊपर उठेगी और ठंडी हवा जरू की तरफ उस की जगह 
( स्थान ) लेने के लिये, गति करेगी ओर जरू के ऊपर की 
हवा इस प्रकार ठंडी हो जावेगी और पूर्वेवबत्‌ बहुत जल धारण 
करने के योग्य नहीं होगी । इस आद्रंता ( नमी ) की अधि- 
कता के स्वरूप का नाम कोहर वा १७6४६ है। 

(७) जब हवा में उडनेवाले धूल वा मद्ठी के छोटे छोटे कर्णों 
के इदेगिद ( सब तरफ ) वाष्प शीत के कारण सूक्ष्म जलू बिन्दु 
समूह का रूप धारण करे तो उसको कोहरा वा 7०४ कहते हें। 

(५ ) मेघ वा बादल:-जब गरम दृवाकी ऊपर जानेवाली 
लद्दर, अदृहय आद्ेता वा वाष्प से लदी हुई शीत अवस्था 
को वायुमंडलके ऊँचे प्रदेशो्मे प्राप्त करती है, तब मेघ ( बादुरू >» 
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बन जाता है | इस लिये बादल को वायु के ऊंचे प्रदेश के कोद्र 
( ,३5७ ) तथा कोहरा ( 7०2४ ) समझिये । एक परिचमी 
भूगोल शार्त्रा का वचन है कि “(0]0748 76 ॥788 छ्ाातवे ण्प्टड 
गाए पु था. थी ाए ? अर्थात्‌ वायु के ऊंचे प्रदेश के कोहर 
ओर कोहरा के स्वरूप वाले बादल हैं | 

इस से हम कद सकते हैं के वर्षा का गमध्वरूप मेष 

| इस छिये छिये वेद्नंत्र में जो दिवत्र शब्द आया दे वह 

किस उत्तमतात्षे मेघ के उक्त स्वरूप का बोधक हैं इस को विचार- 
झील जान सकते हैं 

इश्वर की महिमा देखते कि “[)09 0७ 58%॥|0-०७'७६९॥९ * 
अथात्‌ मान वा ननकी4 जले! भ॒ उत्पन्न होनेवाऊे बादलोंका 
जल पूण रूप से शु < दातः ८ । 

४ १ 2]०घवे 8 #ण०। व? 9) "6 कह प्रापेद्ायाएथा)) ॥0. 

अथोत बादुर ( मा ) : उतर के चीचे का पायु धारण 
किये रहता हे । 

वेदमंत्र क अलेकार में जब वो बान वत्‌ ढे तो मेघर रक्षक और 
मेघा को जे धारण करे वट उस का अविषति बृटस्‍्परे वा वायु 
ही हो सकता है । देखि4 ऊर के अगरजी विद्वान के बचन से 
भें, मध का धारण करने व। ४ आक्ते वाथु दे ३। इख जिये 
बृदस्पति के अब वायु के करने से केसी उत्तम संगति 
बैठती है । 
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यद:-- जब अहृरय बादल वायु में ऊंचे चढते हैं तो 
ऊपर अधिक शीतल पवन के कारण कुछ कुछ जल रूप बनजा- 
ते और नजर आने लगत हैं वायु उन को चारों तरफ धके 
देती दे ओर ज्यूं उच्च वह अधिक ठंडी वायु से टकराते हैं त्यूँ 
त्यं बह अधिक संघदु वा घनघोर रूप घारण कर अधिक दीखने 
लगते हैं । फिर अत्यंत शीतरू हो जाने पर जलकऊऋण का रूप 
घारण करते हेँ । फिर ज्यू ज्यू जकण बड़े तथा घन ( संघद्ट » 
होते जाते हें, त्यूं त्यू बादुखक अधिक काले रूप में नजर आने 
लगते हैँ । अन्त को जब जलकण बहुतभारी द्वो जाते हैं तो 
अब वायु की पकड भे वढ़ रह नहीं सकते इस लिये वर्षारूप 
में वद्द नीच बरसने छगते द्वें। मानो वर्षा रूपी अमृत के 
बाण ऊध्वे-दिशासे छूट रहे हैं । 

जब बादल का रूप श्वेत प्रतीत हो तो समझना चादिये लि 
यह आति शीत प्रधान ऊंचे प्रदेश में पहुंच गया है । 

जब वर्षा के बिन्दु बहुत ऊंचाईं से नीचे पडते हैं तो अधिक 
शीत के कारण यह हिम रूप हो जाते हैं । इन को ओले बा 
प्ु्नाहणा९र8 कैंहत है | 

वायुमंडल के अति उद्ध प्रदेशों में जहां अत्यंत शीत हैं 
जल वाष्प जम कर द्विम के छोटे छोटे भाग। का रूप धारण कर 
छेता है तो सूक्ष्म हिम-वषो होती है । यह हिम खंड वर्षो के 
बिन्दुओं से भी छोटे द्वोते हें, इतने छोटे कि इस हम वर्षो 
को द्विम-घूल-वष। कद्दना चाहिये। 
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युरोप के पंडित लिखते हैं कि पृथिवी के त्रसरेणु जो ऊपरे 
वायुमंडल में चढ जाते हें उन को केन्द्र बना जलबिन्दु वषोकार 
में नीचे पड़ते हें मानो कि पाथेव त्रसरेणु बीज बनते हैं जिन को 
सब तरफ वषोबिन्दु घेरे हुए वषोकार भें नीचे गिरते हैं। इसी 
कारण वर्षाजक एक गठरी के रूप में इकट्ठा नहीं गिर सकता 
किन्तु वषोबिन्दु » रूप में गिरता हे इस लिये घुंड के कण वा 
पायव त्रसरेणु बडा उपयोगी उक्त काम ऊपर जा कर करते हें । 

युगेप के पण्डित मानते हें # बादल तथा वायुमेंडलू कभी 
पश्मिवी को छोड कर कहीं नहीं जा सकते-किन्तु इस के संगी 
सदा बने रहते दें । इस का कारण मू--आकरषेण की सत्ता है । 

१. वर्षाजल भूतल में जाकर वहां रहता है | इस के बन- 
स्पतियों का पान होता हैं। एक य॒रोप के विद्वान का 


कथन है किः-- 
«6 "७७९ छ€ धाः-९ 8प्रा'.४ 00 गाव फांशांड ० शाप 


दावे धान 8पलेच पएछ. 8. 20०0व तेल्वो.. ० पड एाशः वा 
पीशाएशी ए९8 एज ऐिशंफए 7008 & पीछा ह8ए6 70 एब्टौट _ 0० 


06 धा।', 

( अथे ) “ यहां निःसंदेह नाना प्रकार की वनस्पतियां हैं 
जो इस जल के भारी अंश को अपने अन्दर जड़ों द्वारा चूस 
छेती और पछे वाय में द देती हैं । ? 

भारतीय आया में वट, पीपछ आदि बडे बडे छायादार वृक्षों 
कं। सुरक्षित रखने तथा आार्मों के निकट गोचर वा जंगल (रख) 
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सुरक्षित रखने की जो उत्तम प्रथा प्राचीन काछठते चढी आती है 
उसका एक मद्दान्‌ छाम यह है कि गोचर तथा जंगरों की 
रक्षासे वर्षा प्राप्तिमें सहायता मिलती है | कारण क्लि वृक्ष भूत 
से जल को चूप्त लेने के पीछे वायु मंडलमें उस को पुनः डाछते 
रहते हैं | गोचरों वा जंगलों के अभावक्ष वर्षाकी न्यूनता दो 
जाती है, यह तत्व उक्त अगरेज महोदय के वचनोंत सिद्ध हो 
रह। है | (२) कुछ भाग वर्षाजरू का सूर्ब रक्रितियों द्वात वायु 
मंडल में जाता है | (३) बहुत भारी अश नीचे के तल भें जाता 
और कूप, बावढी, सरोवर, तालाब, चशमों, और झरनों आदि 
के रूप में प्रघट होता है | (४७, एक भारी भाग बरप्षाती नाहछो 
नददी ओर नर्दों का पोषण करता हे। (५) नदी और नदों द्वारा, 
अन्त को सागर वा समुद्र में जाता है-जहांते सूथ्य॑ किरणों द्वारा 
आया था। 

एक प.श्चमी लेखक का कथन है कि भारी वषो के कारण 
समुद्र म * 560-१०४७४९ * ८ सागर-कंप ?” हंंते हे | हमारी 
बृह्तूवहिता ने जरू कंप माना हे । भारतीय आर्य शास्त्रों में 
जल का स्वभाविक मगरुग शीतयन वर्णित है। यरोप के पदार्थ 
विज्ञनी एक तरफ ते मानते हैँ कि ओक्‌पीजन तथा हाई ड्रोजन 
दो गेसों वायव्य पदार्थों स जरू बना दे । पर साथ है। उस के 
स्वाभाविक शीत गुण को भी अनुभत्र करते हं। जरू किस प्रकार 
सक्षम जलतत्व ( द्वाईड्रोजन ), प्राणबायु ( ओक्‌ू ग्रीन न ) तथा 
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अम्नितत्व से बना है और द्वाईंड्रोजन वायुतत्व नहीं, इस बात की 
पूरी मी्मोत्ता हमारी पुस्तक * शरीर विज्ञान 


में पाठक देख सऊते हें । इस पुस्तक में शास्त्रों के प्रमाण, 
युक्ति तथा स्वयं युरोप के मद्ान्‌ रसायन शाश्लषियों के मत से 
उक्त आप तिद्वान्त को छिद्ध करते हुए, ओकू्साजन तथा 
ह्वाइंडू जन को वायु रूप मानने वाले वर्तमान युरोप के रसायन 
शाख्रिथों का अकाय्य युक्तियोंश्न खंडन किया गया है | इस स्थल 
पर हम शातपन संबंधी उन के ही छेश्व को नीचे उद्धृत करते हैं:-- 
«४ [[0ए९एटा' ॥0., ५० पाक।रए दीएशा भा।पते ॥ञ0०ज़टप७ ग्रठी 
(2:5१ ००॥१, १५९ [६५४९, १४९) 0७)) १7]0[ प्राप) 'धता९07' ०१ ६8]4े 


07 गी]/ छा टोी03 छा छु/ब्च॑ण्टो (0 +क०९ दिवएड कर काएसातेए 
[धा30 


( अथ ) तथापि कितना हम उनको तपावें और कितनी 


[०] 


हक. + # के कप तो 6 हा 
| अ।कसीजन हमार पाप हो तो भी हम पानी वा रत वा पथ्थर 
वा मिट्टी वा पाषाण कंकर को जला नहीं सकते कारण कि यह 


ए च्क् 


व 
पदार्थ एक वार जरू चुके ढें । 

४ [ु]-णाएा जा; ० वीरि कबाड़ एग्रगापषबो।ए 
2ए४९ णीं एबाएए वी (॥6 तिपा एि ए४७०ए०, टी] 48 5)8ॉ८वे 
(॥70प९0॥ णाठ वप् एछ७७0ठप्४ ७शावाए५ 8]7080 ०९87 +]७॥ 

* यह सचित्र पुस्तक जिसका दूसरा संस्मरण हो चुका दे <दी साहत्य 


का एक रत्न है । जल की बनाबट आदि का रुच्ा रूप जाननेवालों को अवश्य 
पढनी चाहिये. प्राप्ति स्थान जयदेवर ब्रद्स बडादा तथा मूल्य ॥%) 
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]08ए४९४,.. श्रां8 एए०6६४ डपएफञी88 8 वैब्ा'एु०. धा०प्रा 


6 शतए0०पा' 00 (6 &7, ! 


उक्त नामी पदार्थ विज्ञानी दुर्शा रहा है कि हश्षादि का 
दोना वषो लछाने का एक कारण है | इस समय भारत में जेगल 
बहुत कट रहे हैं और यदि यह कुप्रथा बन्द न हुई तो वषो 
का अकाल उन प्रान्तों + इस से भी बढ कर दोगा। इस लिये 
जब वषो के लिये वृक्षों का होना युगेप के महान्‌ पंडित मान 
रदे हैं तो दहर्मे आशा करनी चाहिये कि अब जगा की रक्षा का 
युग आरंभ होगा | 

हवन से वो 

“चृथिवी के कण जो वायु मंडल में पहुंचते ६, वह ठेंड़े 
द्ोते हैं, उनको छूनेसे तथा ऊपर के मंडल की ठंडकसे बषे।जरू 
बनने लगता है ।” एक सुलेखक का वचन है कि३- 


४ पु ॥0060७ 6 थो।", 06 जेंशिाशः 70 75९४, 2क्का"- 
7एण08 पए 06 छक्व॑९-ए७[००पए वा ॥, धर: थो। क्यं8९७, 
पर््चएए थां। शंव्रर8, शैयातवे फब्वाश' एक.ुए0प्रा' &8 जछ९ द्ा0जफ 8 
2॥0७2%0 9४०" ऐात्या फृपा'ह था. 2ै40%. क्रयांगा 8 ही] 0 
आऋध्षाश/ प्४ए90०पा' 48 6-6 076 ए्रपढा शा बा ८ल्‍ए क्षो* 
भाते एांड5९28,.. नि९॥लते छा", जशदी गै॥8 €हऋएबशावेस्ते. ९ब्ना 
गणगव ग्रापली 70-76 णाणंडाप्रश8 । व प्राद्ना एगेवे &70, 07 


> शिजड60 & एशढ्यांडफए- ऐजए 97 हिथाबा्वते 076०९०-ए 
4 85. 7'. 5877078 9. 950 7,0700॥, 
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९०वें ब्रांट 8 वेशाइश, बैड काडर2९8 "४ 0०8९7 ०2८४९ 
कातव 676 48 ]९88 7007 6 6 कृष्कएटीटड 0 एए०प्रा वी 
)।अअ 

* गु'6 वाशा86 ह8प्रागारा'न&तवा 6 फ़ोशा8 ०0 
फितु0पाद्रा8 थाते ह6 ९8४४१ रिप्रा]|॥#0 6 विवाब्ा ९8९७६ 
8 6760786 ० हरशए हा/शा। एशा९६ 0० 06 #€हां 0 [7048, 
(0 ॥ शए6९४ 40 प€ 56प्रातरी 80 ॥राछा800॥, 


( अथे ) जितनी हवा अधिक गरम होगी उतनोद्दी ऊंचे 
वह चढेगी और अपने साथद्दी जल वाष्प केइर जाएगी । हल्की 
हवा ऊपर उठदी है, भारी हवा नौचे दबती है। जलकी भांप 
( वाष्प ) जैसा कि द्वमें ज्ञत ६ वह झुद्ध दवाप्ते बहुतद्वी हल्का 
दोता है। वढ दवा जिप्में जरुवाष्प ( भांप ) भर रहा हे, इस 
लिये वह सूखी हृवाकी अपेक्षा अधिक हल्ड्ी है ओर ऊपर चढती 
है। गरम फेल जानेपर अपने अन्दर, शीत हवाकी अपेक्षा, 
अत्यंत जलांश धारण कर सकती है, कारण यद्द कि ठंडी दवा 
अधिक संघट होती हे और इसके त्रसरेणु, इकट्ठी हो जानेसे अपने 
अन्दर वाष्प ( भांप ) के असरेणुओंक्रे लिये थोडी जगह रखते ६ ।” 

गरम ऋतु संबंधी राजपुतानाके समग्र मरुस्थकेकी तथा 
पूर्वी पंजाबकी जो भारतीय मरुस्थल हे अत्यंत गरमी इस कारणते 
शेष भारतवर्षके लिये मह्दान छामदायक हैं, कारणाके यहद्द दक्षिण 
पश्चिम वर्षोल-पवन उतन्न करती हे | उक्त उत्तम लेख पर विचार 
_-_ 6००४7४५ए७४७५ [07 56॥07 (28856 3970 ४४८78व4९॥ 3. 3, 
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करनेते हम हृवनयज्ञका भारी संबंध वषों छामे से अनुभव कर 
सकते हैं | कारण कि [१] दृवनके पार्थत्र अश ऊपर जाकर अपने 
पक | 40% शक ्कब्ध आई ७ ६ हि 
स्वभा[वक कारण ठंडे दो जावेंगे और उनफ्रो छूनेध्षे मेघो"के कण 
बषोरूप धारण कर सकेंगे--“२) प्रचंड गरसी बडे बडे हृवन* 
यज्ञोंकी जो लगातार कुछ दिन क्िथ्र जावे हवाकों भारी गरम कर 
के बहुत दूर ऊंचे पहुंचा सकती हैं और जैसा कि उक्त छेख बत- 
सें कै" 
ला रहा है गरम हवासें अधिक सामथ्ये फेलने तथा 
अधिक जलांश धारण करनेका हे। 


बिक पक 


भारी हवन को क्रियासे जो हवा गरम हो जावेगी वह जरूर 
“फेलेगी”? ओर जहां वषोकम होती हे वहां फेछते के कारण पहुंच 
सकेगी और साथद्वी गरम हवा अपने गरमपन के कारण अधिक 
जलांश धारण करती हुह्टे ज्ञाएगी इस लिये भारी हृवनसे 


वषो का आना उक्त प्रमाण के आधार से ऐिद्ध हो गया । 


पुराने समय में जब ३३ करोड आये देवता दे। कार हवन 
करते थे जोर चौमासे की ऋतु में अथवा अन्य अवपरों पर यज्ञ 
विशेष होते थे ते। इस में कुछ भी संदेह नहीं हि जो वेदों तथा 
गीया में कहा गया है कि यज्ञ स्व भेष होते ७ वह सत्य बात 
अब युरापके मद्दान्‌ विद्वानों के वचर्नो से भी मानो धिद्ध हो गई। 
हवन करने से भारी रोग तथा भदृश्य रोग जरवु ( ध&-आड ) नष्ट 
हो जाते हैँ यह उस का दूसरा मद्रान्‌ छा हे । इस विषय संबंत्री 
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अनुसन्धान पूवेक लेख तथा पाश्चमी डाक्टररों के प्रमाणों का संग्रह 
जिज्ञासु सस्कार चन्द्रिका नामी दमारे ग्रन्थ मे देख सकते हैं । 


पाथेवत्रस रेणुः--परिचमी विद्वानोंका कथन हे कि यदि 
अन्धरे कोठेमें किसी छि्॒9े सूय्थराश्मि प्रवश करके जाबे तो मद्ी 
के त्रसरेणु दृष्टिगत होते हे | ज्यूं ज्यूं चूतल हृदता दे यूं सं 
त्रसरणु वायुद्वारा सवत्र फेल जात हैं । ज्वालाछुखो पव॑तभी यह 
पाथेव त्रसरेणु फेलाते ६ं। उल्काजिण्ड ( 8॥0०कगट्ु 8७४७४ ) 
के गिरन पे भी उक्त पाथव अश पडत हें ओर उनको (॥08॥70 तेप्ा: 
अर्थात्‌ “बिराट-घूर” कहते हैं । 

वायुमंडलके यद्द पार्थव अंश समुद्रजलूमें नीचे जाकर कीच 
बनाते और फिर अन्तकों युगान्तर में उससे 5०ांव प्ेउलर वा 
कृठिन पवेत बनते ह । 


“[6 ॥8 6 दाडांवा ध6 7, छाए 8ए९8 (॥९ ४६५ 708 
एीपघ6 बावे 8 फछोपी]्वा। ध608 8६ 8पा कॉइट बाते 8प्राहइट > 
( अथे ) “ हवामें जो पार्थवअंश ( धूल ) रहती है, 
उसके कारण आसमान नीले रंगका दृष्टि पडता और सूर्योदय 
सथा सूय्थ अस्तके समयपर चमकीले रंग दाखते हैं । ” 
४& ए(ह0एध वप5६ 7 पार था, परी९-४ ए०्पोते 9७ 70 
"७, 70 गां5(8 67" टीठप्रवेठ ध०७. 86 ०7 वेट. 65]] ४6 
तितया8 ०९ शक्वा>20", 0९ 7406९ 92ए ऐ९ ठ०णगावेशाशाएड एण 06 


एऋषाशल ए890प्रा वा ए6 था", प्र0णा पीढ6 पराशडं06 फ॒ुछा॥06४- 
-र् वैप४ध 
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(अथ) यदि दृवार्म यह धूछ न द्वोती तो वर्षा, कोदर, 
बादल, हिम ओर ओसभी न हो सकती | जछूके यद्द नाना 
स्वरूप, घूछ के अहृश्य अणुओं पर, हवा के अन्दरक्के जरुमांप के 
जमने वा शीत अवस्था प्राप्त करने से होते हँ । 

प्राण छेनेपर जो अपान वायु बाहर मनुष्यादि निकालते हैं, 
बढ़ वायु में रहता है और वृक्ष उत्त को अपना भोजन बनाते 
हैं। यह वृक्ष बर्षो के भारी सहायक हैं । 

“बादल अपान वायु (68007 इठंव 298) तथा वाष्प 
यह उष्णताके मन्द वाहक (30व ०णापेपर०६४05 ० सिं०४६) दे । 

“ बादरू वाली रात को शीत कम होता है, इस लिये 
कि बादल गरमी को मंद वाहक होनेपते रोकते हैं । ?! 

* पवेतें ५२ वायुका बल ( दबान ) कम दढ्वोता हैं । इसी 
लिये ]30/07०८०० (वायु-मापक्त) का पारा नीचे गिर जाता है ।”? 

“ वायु के ताप के कारण द्वी पवन चला करती दैंजों 
भूमि को भी गरम वा ठडा उस का र्पशे करने से बना देती हैं। 
यही प्रचंड गरम पवनें अपने संग बादल छाती हैं । ”” 

इस लिये हमें याद रखता चाहिये क्लि १ वायु जीवनाधार है। २ 
वायु मेघवाहक है ३ वायु वाणिपति दे 9 वायु पाथेव अंश घारी दै। 

“४ वायु ओर भूमि तीन प्रकार से गरम होती हैं | (१) ताप 
तब्रसारण वा ॥883॥900ा छारा (२) ता१-प्रवेशन वा 00वघरलांठा 
द्वारा (३) ताप के ऊद्धे तथा अधो-गमन 0०8४००४०7 द्वारा । 
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इस लेख को समाप्त करने से पूवे हम मद्र्षि स्वामी दया- 
' नन्‍्दजी कृत सत्याथेप्रकारा अन्थ से निन्न लेख उद्धृत करते हें 
+  $ ० धि्‌ से 
जो इस से संबंधित हे।--- 
८४ ( प्रश्न) यह जो ऊपर को नीला और घुंघछापन दौखता 
है बढ़ आकाश दै वा नहीं ! 


( उत्तर ) नहीं। ( प्रश्न ) तो वह क्या है £ 

( उत्तर ) अछूग अछुग पृथिवी, जल और अगिन के त्रसरेणु 
दीख़ते हैँ | उस में नीलता दीखती है, वह अधिक जल, जो कि 
वषेता हे, सो वही नीछा, जो धुधलापन दीखता हैं वद्द पृथिवी से 
घूली उड कर वायु में घूमती हे वह दीखती और उसी का प्रति- 
बिम्ब जरू वा दप्पंण में दीखता है, आकाश का कभी नहीं । ? 


मनसा परिक्रमा के छ मंत्रों में नमः शब्दका प्रयोग और 
उस का भाव हम ऊपर अनेक स्थलों पर दिखा चुके हैँ । नमः 
शब्द का भाव अनुकूल चलने का है | मनुष्य समाज में जब 
बडा छोटे के लिये नमः, नमस्कार वा नमस्ते का प्रयोग करे 
धो इस का भावाथे यह होगा कि बडा छोटे के अनुकूछठ चलने 
के भाव को प्रगट करता है| मां बाप बालकों को खिलोने देकर 
उनकी इच्छाओं को पूण करते हैँ | छोटे बड़ों करी आज्ञा पालने 
वा सेवा करन॑से उनके अनुकूछ चलते हेँ | त्री पुरुष वा पति 
पत्नी जो परित्रवत्‌ समान हैँ वहभी इसके द्वारा एक दूसरे 
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अनुकुछ चलनेका भाव को प्रगट करते हैं। इसी छिये प्राचीन 
वैदेक समाज में आय्ये सज्जन एक दूसरे को नमस्ते करतेथे ॥ 
वाल्मीकि कृत रामायण में “ नमस्तेएस्तु ?”” के उत्तम दृष्टान्त 
मिलते हैं | कठोपनिषद्‌ में ऋषि शिष्य को नमस्ते कह रहा है। 
परसपर-अनुकूल वत्तोव ररने को अगरेजी में प्फ- 
09 जाते (४0-070७्वा।0ा यह दो शब्द प्रगट कर सकते हैं । 
वाह्य--चिन्ह (5999०) द्वारा इसी भाव को पुराने आख्ये 
हाथ जोडकर दर्शाते थ । जब कोई ऊफ्रिसी को नमस्कार वा 
नमस्ते करता है तो वह साथ ही दोनों ह्ाथा जोडता है। हाथ 
शक्ति का बोधक है। दोना हाथों का जोडना, परस्पर अनुकूल 
चलने, वा शक्तियों फे संगठन के भावका बोघऊक है। आज कर 
सभा, समाज, संघात्‌ वा संगठन में प्रगति है यह तत्व भारतीय 
आय्येबन्धु जान गये हैं । पुराने ब्राह्मण इसी भाव को मिलते समय 
नमः वा नमस्कार वा नमस्ते द्वारा जहां मुखसे उच्चारण करते थे, 
वहां वाक्य चिन्द्र रूपत्ते अपने दोनों द्वाथों को जो प्रथक हों, उस 
पृथकपन की अवस्थासे हटाकर जोडकर, समाज वा संघटन के 
रूप में दर्शाते थे | प्राचीन आय्ये जाति के नाना अग जो इस 
समय सनातनी आय्य, वैदिक आय्थे, बौद्ध आय्य, जेन आय्ये 
तथा सिंह आये के नामसे आष॑ खड ( 0५७ ) में प्रसिद्ध हें, 
इनमें हाथ जोडने की उत्तम प्रथा आज तक विद्यमान है ॥ 
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